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दो शुब्द॒ 


छुछत पुम्तक मिन्स क्रोपाटकिल की '्यात्मकहानी है। आत्स- 

यो में प्राय, अपने ही सस्वन्ध की विस्तृत विवेचना 
यो जाती है, श्लौर कहों कही झाव्स-प्रशना की बू तक आने लगती 
है। प्रिम्स क्रोपाटकिन बी शआव्स कहानी में यह बात नहीं । उन्होने विनय 
और नम्नता के फारण अपने सस्वन्ध में वहुत कम लिखा हैे। नवचे 
अपने पापो की गाथा गाने हैं भौर न अपने पुण्यो की चर्चा ही करते है । 
अपने सम्बन्ध में वे यहाँ तक उदासीन से हैं कि अपनी शादी तक का 
उन्होंने कहीं स्पष्ट उत्लेख नही क्या । श्रपना परिचय देने की श्रपेत्षा 
डस्होंने अपने सहयोगियों के परिचय पर विशेष ध्यान रवखा। प्रिन्स 
क्रोपायकिन वी आ्रान्मक्हानी भे रूस के सत्ताघारियों और अ्रत्याचार- 
पीडित साधारण जनता थी दशा का विशाल चित्रण ही मिलेगा । 
सेप में प्रिन्स क्रोपाटकिन की भ्राव्मरूहानी, उन के समय के रूस ओर 
मजदूर झ्रान्दोल्लन का इतिहास हैं । 


प्रिन्पत क्रायाटक्ििन का जीवन एक ऐसा जीवन हैं जिसमें ऐश्वर्य हें, 
दीनता ९, साहस है और कष्ट हैं। डनका जीवन श्यनेक घटनाश्रों या 
एक समृष्ठ हैँ, ओर ज्ञीवन की एक एक घटना हृदय का स्पर्ण करने वाज्ी 
है। उनका जीवन एक श्रभिनय सा है। कभी हम उन्हें राज-प्रासाद 
में पाते है, फ्भी जेल में, कभी सम्राट्‌ भौर राजघरानों के बडे बडे जन- 
समुदायों में, भौर कभी लूदन भौर स्वीट्ज़रलेण्ड के मज़दूर दलों में । 
डनकी जीवन घटनाएँ कुछ ऐसी हैं कि इस आझास्मकद्दानी के बिलकुल 
साधारण शब्दों में छिखी हुई दाने पर भा उसमें भन्भुत आनन्द झाता 
६। प्रिस क्रोपाटकिन के समान भिन्न भिन्न सम्प्रदायों में फोई विरला 
एं सनुष्य घृसा होगा। उन्होंने एक निरंकुश शासक और मज़दूर--दोनों 
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इचद्गा प्रकट की थी । निक्रोरूस तुरत मुझे उठाकर शअपनो 
पुत्रच॒य् मेरी एचकऋमेलडोबना के समीप ले गया, जिसके शीघ्र ही 
तीसरा पुत्र-रल्ल उत्पन्न होनें को था। मुझे, उसके सामने खड़ा 
करे मिकोलस अपने स्वसावाजुसार हतल कर उस से कहने 
छूगा "क्या में आशा ऋर सकता हैं फि आप भा इसी बालक 
के समान रुप घाले वालक की जन्मदाजन्नी होगो ?” यह सुन चह 
मुस्कग कर लज्लित हो गई । 

उसी क्षण हाम्प-मनोरञ्ञन में प्रवीण कहे जाने वाल 
निश्ोलल के साई मि० मिखेल ने मुझे रुला दिया। आपने 
बदतर मुझ से कहा.--“वबच्चे! तुम अच्छे हो--इस कारण 
तुम्हारे प्रति ऐसा व्यचहार है, यदि तुम छीठ होते तो क्या 
तुम्दारा ऐसा मान होता ! यह कहते ,हुए उन्होंने मेरी नाक 
पवाए कर रगीच दी । मेने श्रश्नुपात को बहुत रोकना चाहा, 
पर यह ने झफ सका। यह देख गानों एलेकजेनड्रोवना ने 
तुग्स्त मुझे श्रपती गोदी में बिठा लिया आर मेरे ऑरॉसखुओं को 
झपने खज्ञन से पाटन लगीं। श्रोह | उस समय मेरे पिता जी 
दे ध्ानन्द की कोर्ट सीमा न थी । 

शादज्ञादी मुझे लेकर एक मस्बमली आराम-कुर्सी पर बेठ 
गई । में उनकी गोद ही में सो गया। गर्भिणी होने के कारण 
नत्य में शाहनादी ने कोई भाग नहीं लिया, इसलिए जब तक 
नाच होता रहा, में उन्हीं की गोद में सोता रहा। नीद टूटने 
पर उन्होंने बटुत सी मिठादया देकर हमको प्रम से विदा किया 
में सीधा नजमाफ के समीप शथ्रा बेठा । डस समय मेरे पिता ज्ञी 
झन्य चान्यव गण, मुझ्ते वारस्वार पुकार कर कहते थे, 
पुत्र ' ऋष तुम जार के 08४९ ( पाण्वं-श्रनुच्चर ) हो । जार 
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जप मैने पाठशाला फे लिए घर छोड़ा था, उस समय मेरी श्रायु 
अधिक ये थी, पर, मानवी-स्वभाव बहुधा अल्यायु में भी स्थिर 
हो आते हैं। मुझे स्पष्ट याद है कि शेशव काल में में बहुत 
छुटु बेस्ग ही था, जैसा कि आगे चल कर में सविष्य मे होने 
वाला था। मेरी रुचि, मेरी प्रवृत्ति ( चित्त का सुकाब ) एक 
धककार से निश्चल हो चुकी थी। मेरे इस सानखसिक विकाश का 
बरुन छुड श्रेय मेरे भ्रद्धाय अध्यापक मि० सिमरनाफू को है। 
उस खमय यह प्रथा प्रचलित थी कि बालकों के सुधार के लिए 
उनके सांना-पिता प्रायः किसी प्रवीण एवं परीक्षित सदाचारी 
विद्यार्थी की भर मे रख लेने थे। बह निरन्तर शिक्षा देने फे 
पतिरिक्त उन बालकों को सदाचारी सी बयाता था। बहुधा 
उन सत्र का, आपस मे श्रावृू-स्नेद सा स्थापित हो जाया 
एरणा था। निशोलसू प्रथम के कटु शासन काल में श्रच्छे 
प्रण्प सायजों के ऊपर सेन्लर (0०॥80।) लगा हुआ था, 
उस्तम उत्तम पुरतके ने छुप सकती थी । किन्तु, मेरे 
ख्रध्यापक एमी इन बातों का प्लान पत्रों पर लिख लिख कर 
टराबानतिथ। थे किसी न किसी प्रफार से पुसकिन, लसग्मनठाफू, 
ए० दो० टावरटाय, ग्लिक तथा ज्ञोगव आदि महापुरुषों के 
गब दाबविताणंं दिखत्ाद्वी देते थे। मेरे अध्यापक उस 
समय जागल का खतात्मा (४205॥ »००)) नामक पुस्तक को 
रन रहते श्र में सी उनऊे इस काय्य मे बरावर योग दिया 
इरता था। इस पुस्तक दा छुपना राज़ाजा से बन्द था। 
सशनिद्ठ लेखक ज्ञोगल दी मृत्यु सन्‌ १८५१ ६० में हुई थी। 
दिनो हस केदल ६ वर्ष दी के थे। पर मुझे स्मरण है कि 
एिन देश भर में हाइकार मच गया था। सरस के प्रसिद्ध 


वंश परिथय डरे 


सनते रहे। वे इमारी माता के सम्बन्ध में कुछ वार्तालाप कर 
रहीं थीं, हम उसे न समझ सके, इस लिए हम दोनों उठ कर 
दैठ गए.। मेंने पं छा,--'माँ कहाँ है ?” वे दोनो सिसक-सिसक 
कर सोने लगी ओर हम दोनों को “अनाथ बच्चे” के नाम से 
पुकारते हुए हमारे सिर्रों पर प्यार से हाथ फेरने लगी । उलीना 
अपने मनोहारों को अधिक समप्र सक्ष ने रोक खकने के 
कारण कहने लगो,-- आपकी सा ' वहाँ वहाँ आकाश 
में 'देवदतों के समीप ' गई है” 
थह घटना अग्रेल मास सन्‌ १८३६ ई० में हुई । उस समय 
मेरी प्रायु केवल श। वर्ष की तथा मेरे साई शासा (पलेदभेण्डर। 
की लगभग ५ बर्ष के थी। सुझे यह विदिति न या कि भेरे 
बड़े भाई निकोलस तथा मेरी बहिन हेलपना उस समय कहाँ 
थीं | कदाचित्‌ वे ऋही स्कूलों में पढ़ रहे थे। उस समय 
निकोलस की आयु १२ बर्ष के लगभग और हेलीना की ११ वर्ष 
के लगभग टोगी । इस भाँति अब में और मेरा भाई शासा 
दोनों ही बमंन दाई व उलीना दाई के पास रहने लगे । साध- 
स्वभावापन्न वृद्धा वमंन दाई--जिसका संसार में कोई सी न था 
मुझ पर माता के सट्ट रा प्रेम रखने लगी और स॒भे भी उससे 
अधिक प्रम होगया। पिता जी से मेरी भेट कभी कभी हुआ 


करनी थी । 
वंश परिचय 


मे ऐिला को अपने वंश की उत्पत्ति का बहत ही अधि- 
मान था। वे बहुधा वडी गम्भीरता के साथ हम्त 
लागा का ध्यान एक चर्म-पत्र की ओर शआ्राकपित दराते थे, ज्ञो 
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व्यी जमीदारी को छोडवाःर, जहां पर तातना प्रकार की सुन्दर 
घटिया व शल्य प्राकृतिक छुटाये! मतको लुसा रही हैं, 
लैत सेनिक नौकरी कर सकता है! हमारे पितासह ते 
लेफरिनेएट पद से नौकरी छोड आना विवाह एक परम 
सुन्द्री प्रिसेज़ गेगरिन ले बःर लिया ज्ञो भ्रत्प वश की थी। 
घोड़े वाल पश्चात्‌ शहजादी के एक पुत्र का जन्‍म छुत्रा 
डसको कविता आदि ले विशेष प्रेम था। मेरे पिता उसकी 
इस बात को छिपाया करते थे क्योंवि; उन दिनों घताढयों फते 
सम्मति में ये काम कुछ अच्छे न थे। 

मेरे पिला भी प्रथम हार निशेलल के समय एक सनिक 
कर्मचारी थे । उसको सेनिक जीवन से विशेष प्रेप न था पर, 
दे युद्धू-छला में दक्ष माने जाते थे। छुके जहा तक पता है, 
दद्ाचित्‌ उत्दोने एक दिव सी सेतिक कवायद आदि में व्यतीत 
न किया होगा। उस समय सैनिक अ्रगूसर हाज्ञाने के लिए 
यह आवश्यक न था कि बह धघीर वीर, पराक्रमी एवं युद्धनकला 
कुशल हो, वरन्‌ उस विचित्र समय में वदी मनुण्य अच्दा 
श्रफूलर समझा जाता था जो रात-दिन सैनिक लिवाल में रहता 
फे कोर सप्य समय पर जिसकी फरोज विशेष क्रीड(-कोशल 
एवं उन्टुल-बृद दिखलाना ज्ञानती हो । सन्‌ +म«्ई | में उन्होंने 
तुर्फो के; विपक्ष में एक लड़ाई लड़ी। पर, उस युद्ध के 
विषय में भ थे इसके अनिरिक्त कि “हुर्क बड़े पाजी हूँ.” “ मेरा 
सेवक फाल ददा वीर है,” और रुछ कहने की सामथध्यं न 
रखने थे। और देशों वी भानि रूख में भी बीरों को एक स्वर्ण- 
पद दिया ज्ञाता है। यद “सिन्टपती” नामक स्वर्ण-पदफ 
मेरे पिया के भी पास धा, पर इसकी कथा घड़ी ही मनोरंजक 


ढ् 
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पथ विचित्र है। तुका से युद्ध होते समय एक झ्राम से भीपण 
अरिनि प्रज्चलित हो उठी। उसी समय एक असद्याय अवला 
अबने लाये बच्चे सादेत बल अग्निफराड में पद गई। फाले ने 
बड़ी वीरता एबं साहस से उसे नत्क्षण वहा से निकाल लिया | 
वास्तव में बह उस समय अपनी ज्ञान पर खेल गया । फल- 
स्व॒रूय उसे स्वर्ण-पठक दिया गया। मझे सज्लीसातिं स्मरण दे 
मैंने जब पुद्रा कि पढक तो फाल के पास होना चाहिए, तो भैरे 
पिता ने वी ही सरलता से उत्तर दिया थाः-- क्या फर्व्ल 
मेरा दास नही है ? क्या यह दूसरो बात होगई £?” 
सन्‌ ८३३१ ई० में भी वियाज़ी ने पोलगड की क्रान्ति को 
दबाने में भाग लिया था। वारखा में कई दिया तक वे सेना को 
लद़ाव रहे । बदी पर थे एक सेनायति की पुत्रा पर प्रेमासक्त हो 
गये। सत्यत्सास उसी फे साथ उन्दाने समारोह पक बिलयह 
बार हिया। मेरी माता एक प्रर्य्याव आर विदुर्पी महिला थी। 
सृत्यु वे याद उनके सन्दूको में ऊई एक पुरूुवक उन्ही वी बनाई 
हुई पाई गई । साधु-स्व॒सावाणन्न होने के कार्य सब ठासिया 
उनयो चाहती थीं श्रार यदी कारण था कि उनऊी स्ृत्यु के 
परगानत वे सब मक्त से श्रविक स्‍्नेड मानती थी। दासियाँ 
बटधा मर से यदद प्रगन पग्ने लगती कि “क्‍या में सी 
खपनी माता के सट्टा दयालु होऊंगा?” उसी क्षण मेगे बरमन 
दाई मेरी ओर से उत्तर देकर मुझे कगठ से लग। लेती थी । 
सच है मनुप्य हृदय से चादता है कि उसका नाम अमर 
सटे, छिन्‍त वदाचिस्‌ उसे यदद स्मरण नहीं रहता कि साथ-कमं 
करने वालो का नाम सटव ससार में श्रमर रहेगा। उसका 
प्रभाव भादी सन्‍तान पर पउता दे । 
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मा की झत्य के दो चर उपरान्त भेरे पिता शपने 

इसरे विवाह की खोज करने लगे। श्रबकी 
वार उनका विचार एक धताढ्च युवती से विवाह करने का 
था, पर, इस बार भी उन को अ्रसफलता हुई। 


प्रात काल का समय था। पिताजी विवाह सम्बन्धी 
विचारों मे विमरतन थे इसी समय सेवक ने यह कह कर कि 
लेनरल दिमो र्ीफ आये हैं, उनको व्यस्त कर दिया। सैनिक 
पद्‌ में ये हमारे पिता से ऊँचे थे। इसके पूर्व ये हमारे 
यहाँ दाभी न पधारे थे। अपने रूझर स्वभाव एवं निरंकुशता 
फे लिए ये भली भाति प्रसिद्ध थे। पिदाजी बड़े सम्ध्रम में 
दथा चक्कित थे । किल्तु, थोड़े ही समय में विदित हो गया 
कि वे अपनी र्ती की एक भतीजी एलीज़ेविथ करनडिनों का 
विवाह हमारे पिताजी से कराने दा सन्देशा लाये हैं। अतएव 
उनके इच्छासुलार विवाह सानन्‍द ओर समारोह प्वक समाप्त 
शेगया। मेरी नवीन माता प्रायः अपने चश्वल नेत्ं को घुमा 
घुमा कर कहा करती थीं, “अद तुम्हारी माता तम लोगों को 
वही नेता आर सनन्‍्दर मिली है।” में ओर मेरा भाई इसके 
अतिरिक्त कि मेरी साता आकाश मे ऊपर उड गई हैं श्र कुछ 
उत्तर वहाँ दे सकते थे । 


होते एते शीवकाल श्रायया । इन दिनों समस्त रख में 
अगांश के पास बेटी हई दाइयां प्रायः घच्चों को नाना प्रकार 
पते कथाय सुनाया बरतनी हैं। इन्हीं दिनों हमारे जीवन ने 
भा एक दवीव परूटा खाया, सोतेली मो का पटापण शश्ा स्वीर 
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गरह-परिवर्नत हुआ । नवीन माताजी के आजानुसार दुरनन्‍्त ही 
पुराना घर बेच दिया गया ओर एक दूसरा घर क्रय कर लिया 
गया। नया घर नाना प्रकार की सजावटों से ससज्ित दिया 
हुने लगा | साराश यह कि मेरी माता की प्रत्येक स्मारक-वस्तु 
तीत-तेरह कर दी गई । यहा तक कि वेचारी वरमन दाई भी 
अच्यत्ष भेज् दी गई यद्यपि उसने बहुत प्रार्थना की कि बद 
यदी पर बच्चों के समीय रखो जाय । पर होता क्‍या? मेरी 
नयीन माता को यह कफ सब्रार थो कि मेरो मा की कोई भी 
बस्त ने रहने पावे । इसी प्रकार होने होते माताजी की कृपा 
से मेरे घर का सस्वन्ध चाना और दादी से भी विच्छिन्न 
होगया। 


हमारी शिक्षा फे लिए फेश्व अध्योपक मि० पोलन ओर 

एये रखियन वियार्थी मिं० एन० पी० सिमरनाफ की नियक्ति 
पीशराा:। म्रि० पोलन एक शिक्षित क्रो" उठार स्वभाव वाले 
पुरुष थे। आपकी प्रशसा मेरे मुहल्ले में अधिक थी, इसी कारण 
पिताही न॑ उनको मेरा शव्रष्यापपा बचाथा। उनके पढ़ाने का 
ट्ट यटत ही सरल या। हम अपना पाठ नित्यप्रति उतको 
सता देते परन्त कानन के झआाने ही सव बात विगड जाती | 
पेप्रब-००9७ ०४०६ ( व्यवस्था विधि श्रथवा व्यवहार शास्त्र ) 
दा नाम सुनते ही में घ्वटा जाता ओर सब ठाठ घल मे मिल 
क्‍लाथा। गि० पोलनत घटनों के बल हम ग्वडा करते तथा 
नाना प्रदार से समकाते थ। पर, बयान 4 पक न समाती 
शथी। एत्रा दिन मिं० पोलन हमको छुडी से पीट रहे थे। मेरा 
रोना मेरी बहिन हेलीना के कानों तक जा पहेंचा। वह प्रेम से 
बिलव होव र॒ आचेश में आरा, यिताजी के समीप पहुँची ओर तीत्र 
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स्वर से कहने लगी,--“णेसे नि्ठुर श्रष्यापक को क्यो रखा है 

मेये माता आज जीवित होती तो यह क्‍यों होता !” पिता 
जो यह सुन चुप रह गये। पर उस दिन ले छुडी की मार में 
श्रवश्य कुछ कमा हो गई । वार्ठव से हमारे अध्यापक निछुर 
न थे, पठन-पाठव काय्य समाप्त होते ही वे एक अत्यन्त हृदय 
प्रसक्ष करने बाल एवं साथी बन जाते थे। हमारे दसगे रूसी 
अध्यापक हमको व्याकरण, गणित ठथा इतिहाल पढ़ाने थे। 
उनके पढाने का ढड़ बहुद सीधासादा था। वे नित्यप्रति रूसी 
भाएा से इनिदास के वोट लिखाते, जिसके कारण हम घोड़े ही 
दिनों में रूतली भाषा सरलता, शीघ्रता एवं शुद्धता से लिखने 
लगे । रविवार को छुट्टो रहती, अतः वह हम लोगों का आ्रानन्द्‌- 
दिवस था। घर में भी नाना प्रकार के खेल-कृद होते थे। 
पिता के सित्र शरण उस दिन अधिक सख्या में आते जाने । 
स्वादिष्ट भोजनों की भरमार रद्रती। गायक गणों के गान 
गाना प्रक्वार के नाच-रग आदि आामोद-प्रमोद का सामान 
रहता। उस समय बालकों के लिए कोई खिलौने न थे, हम 
लब को धशपनी अपनो कल्पता शक्ति के अनुसार दी रचना 
करनी पड़ती श्रे।८ उन्हीं से मनोरजञन करता पड़ता था। हम 
दोनों भाइयों को रखपन ऐी से धियेटरों का चाव था। पिता 
जी भो धियेदरों के प्रेमी थे । उनके साथ दम दोनों को भी 
अच्छे अच्छे नाटकों को टेखने का सौभाग्य प्राप्त दो ज्ञाया दरता 
था। नाटकों से लोट वर रविवार के दिन प्रायः हम दोनों 
भाई संबर्कों वो| साथ में लेकर नाटकों का श्रतिरूप किया 
बरते । इन सब दातों से मेरा तो यट अच्ुभव ऐह कि ज्ञों माता 
पिता अपने बालकों में झला ओर सौन्दर्य सम्बन्धी अभिरचि 
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उत्पन्न करता चाहने है थे उन्हें प्रसिद्ध ओर शिक्षाप्रद नाटकों 
के अडडे अमिनयों का दिग्द्शंन अवश्य कराये । 


निकोछलस्‌ प्रथम की सहालुभूति 

जा मेरी अवस्था आठ वये की थी, तब मेरे जीवन 

में एक विशेष घटना संघदित हुई, जिसकी मुझे 

कमी झत्पना भी नहीं थी। इस घटना का कारण निकोलस्‌ 
प्रथम के राज्याभियेक की पदच्चीसवी वर्षगांड थी। इस समय 
मास्फों नगर में चारों आर आनन्द की बधाहया वज़ रही थीं । 
देश फे समस्त धनोमानी एवं सम्पूर्ण राज-परिषद्र पुरानी 
गाजधानी मास्कफों में श्राने बाला था। मास्फो के घनी लोग 
नाना ध्रयार की तैयारियों ओर सज्ञावर्टों में व्यस्त हो रहे थे । 
गगर के शिसी भाग में भी कोई जाकर टेखे, उसे कुछ न कुछ 
जार हे; स्थागत के सम्पन्ध में श्रवण्य दिखलाई पडेगा ! मेरे 
पिला भी श्राप घर का नाना प्रकार के श्राउम्परों से सजा रहे 
धे। उस समय यदि उनको कोई ध्यान था तो फेवल इसका 
दि कहीं उनका बास-स्थान साज् सामानों से अपर न रह 
ज्ञाय। माता जी के लिए नाना प्रकार के वस्त यनने लगे। 
मेरे पिता की भी सनिक वर्दी वन रही थी, पर, मेरी व मेरे 
श्राता की कोई खुध न ली गई थी, क्योंकि पिता ज्ञी का विचार 
हम दोरों का उत्सव में ले चलने का न था। किन्तु, “ईश्वरेच्छा 
दबलीयसी ” में उत्सव में पहुँच दी गया। माताजी की एक 
घटेली मेडम नज़माफ थीं। इनके पति एक बड़े धनादद एवं 
दिख्यात नोविलों” में थे। ये दोनों दी हमारे यहां पधारे 
हुए थे। सयोगवश उनका पुत्र यर्दाँ झाते ही अस्वस्थ हो 
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गया, जिसके लिए उत्तम वस्म उनके माता पिता ने सहस्त्रो 
रुपये व्यय दरके इसी उत्सव के लिए बतवाये थे। एक दित 
दयालु नजमाफ ने मुझे श्रोर मेरे भाई को बुरूवा भेजा और 
हम दोनों को उक्त चस्र पहिरने की अआज्ला दीं। सेरा भाई लस्वा 
था, इस कारण थे वस्त्र उसके ठीक न होकर मेरे शरीर से ढीक 
हो गये। नज़माफ़ ने मुझे उत्सव में ले चलने की इच्छा प्रकट 
की। में तो इसके लिए तय्यार बेठा ही था, पिता ने भी आज्ञा 
दे दी। इस प्रकार में भी नज़माऊफ़ के साथ उत्सव में जा 
पहुँचा। वहाँ पर हम सब वालक एक पक्ति मे सिलसिलेवार 
खड़े कर दिये गये। 


थोड़े दी समय के अनन्तर निकोलस प्रथम घडी ज्ञांक- 
जमक ओर समस्त राज़-परिषद्‌ से सुशोशित उत्सव-मंच पर 
आकर पधारे। उनके राज़मच पर बंठते ही उपस्थित ज्ञन 
समुदाय ने विधिवत्‌ उनको प्रणामादि किया। शान्ति का 
साम्राज्य चार्रो ओर छाया हुआ था। नीरवता ऐसी थी, मानों 
कोई सजीव है ही नहीं। किसी प्रकार की ध्वनि कहीं से न 
आरही थी। में भी विस्मित खडा कुछ खोच रहा था कि 
शऋवस्मात्‌ एक श्रोर से कुछ खडवड की आहट खझुनाई दी ओर 
मेंने अपने को चचा की गोदी में पाया। में विस्मय 
से उनके तडकीले-सडकीले वरत्र दथा उनके मुख की ओर 
देखने लगा। में अभी वास्तव में सम्दल भी न पाया था 
कि राजकीय मंच पर खडा कर दिया गया। में नहीं कह 
सबता कि रसका दगरण मेरा खद से -छोटा द्ोना था या मेरे 
युलादी गालों पर घंघराली लटों दी शोभा थी। पर, बात 
चास्तव मं यह थी कि निकोलस प्रधम ने मभे मझ्ठ पर लाने की 
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इड्ा प्रकट की थी। निक्रोूस तुरन्त मुझे उठाकर अपनी 
पुत्रच॒य्र मेरी एचकमेतलडोबना के समीप ले गया, जिसके शीघ्र ही 
तीसरा पुत्र-रल उत्पन्न होने को था। मुझे, उसके सामने खड़ा 
करफे निकोलस्‌ अपने स्वसावाजुसार हल कर उस से कहने 
रूगा 'क्या में आशा ऋर सकता हैं फि आप भा इसी बालक 
के समान रुप वाले वालक की जन्मदात्री होगो ?””! यह झुन वह 
मुस्झग कर लज्ञित हो गई । 

उसी क्षण हाम्प-मनोरजन में प्रवीण कहे जाने वार 
निश्ोलस के साई मि० मिखेल ने मुझे रुला दिया। आपने 
घदलर मुझ से कहा.---“बच्चे |! तुम अच्छे हो--इस कारण 
तुम्हार प्रति ऐसा व्यवहार है, यदि तुम ढीठ होते तो क्या 
तुम्दारा एसा मान होता ! यह कहते ,हुए उन्होंने मेरी नाक 
पवाए कर रच दी । मेने श्रश्नुपात को बहुत रोकना चाहा, 
पर यह ने झफ सका। यह देख रानो एलेकजेनड्रोवना ने 
सुग्स्त मुझे श्रपनी गोदी में बिठा लिया आर मेरे शरॉखुओं को 
खपने खख्वत से पाटुने लगी। ओह ! उस समय मेरे पिता जी 
दे द्ानन्द की कोर्ट सीमा न थी | 

शाहजादी मुझे लेकर एक मख्यमली आराम-कुर्सी पर बेठ 
गई । में उनकी गोद ही में सो गया। गर्भिणी होने के कारण 
नत्य में शाहनादी ने कोई भाग नहीं लिया, इसलिए जब तक 
नाच टोता रहा, में उन्हीं की गोद में सोता रहा। नीद टूटने 
पर उन्होंने बटुत सी मिठादया देकर हमको प्रम से विदा किया 
में सीधा नजुमाफ के समीप श्रा बेठा । डस समय मेरे पिता ज्ञी 
अन्य बान्यव गण, मुझे वारस्वार पुकार कर कहते थे, 
पुत्र ' ऋब तुम ज्ञार के 282० ( पाण्वं-श्रनुचर ) हो | ज्ञार 


च्च्ज 


| 
ञ््प 


| 
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का पाश्व-अनुचर होना उल समय एवा महान पदवी थी, जिस 
में कि अपने वालकों को प्रवेश करान के लिए नोविल लोग बड़े 
लालायित रहते थे, क्योंकि वे जातने थे कि बड़े होने पर यहा 
से उनके बालक ऊंचे ऊँचे पदों पर पहुँच सक्गे। पर, मुझे 
ये बात तब जात न थीं, अठः में वरावर यही उत्तर देता था 
कि में किली का अचुचर न होऊगा | मेरा चित्र उसी लिवास 
में त्रन्‍्त ले लिया गया। 

कुछ समय पश्चात्‌ पिता जी ने अधिक परिश्रम और 
व्यय करके मेरे भाई एलेकज़ न्‍नडर को भी 00])5 ण॑ एघपे९* 
(बह दल जद्दा पर कि नवय॒वक पदेच्छा स अवतनिक ही काय्य 


किया करत है ) में प्रवेश करा दिया। पिता जी अव मन में 
दहुत निश्चिन्त थे 

निकोलस्‌ प्रथम के इच्छानुसार उसके हथकक्‍्ण्डों हारा 
हम दोनों को वे सेनिक काय्य सीखने पड़े, जिन से हम दोनों 
वत शेशव काल ही से अनिच्छा थी। पर, ज़ार को इस 
का सदव ध्याव रहता था कि किसी भी नोविल का छोनदार 
बालक सनिक काय्य के अ्रतिरिक्त श्रोर कसी व्यवसाय में न 
लग ज्ञाय । इस प्रकार ज्ञार श्रपनों लक्ष्य-सिद्धि सर्वेव दी होनहार 
नवयुवककों को श्रपनी स्वेच्छा शक्ति का एक अग बना कर किया 
करता धा। पिता जी भी मर्के एक सनिक प्रधान वनाना 
चाहते थे अनएव दे प्रसन्न थे । 


भू-स्वासेयों की कुत्सित शैली 
स समय घनाढ्चों की व्याख्या केवल धन ही का 


होना न था, वरन--उस विचित्र समय में धन की 
पराक्षा करते समय यह दान 'जञानना आवशध्यक्र था कवि कितने 
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प्राणी उसके पास दास स्वरूप है । स्वय मेरे पिता जी के 
कोई लगसंग १२०० दास-दासो थे, जो धसिन्न भिन्न स्थानों में 
रहते थे। हम सव घर में कुल आठ मनुष्य थे। एक-एक 
मनुष्य के लिए ४०-३० प्राणो सेवा करने को नियुक्त थे। एक 
घोड़े पर कस से कम १० सईस ओर कोचवान रहते। जब 
हम में से कोई भोजन करने वठता तो ठासों की पक्ति हांथ बाघे 
पीछे खड़ी रहती । थोड़ी सी भी सल हो जाने पर वे निदंयता 
के साथ पीटे जाते थे। पिताजी के बहन से मित्र थे। 
छदाचित ही कोई दिन ऐपा व्यतीत होता होगा जिस दिन 
पिता जी के यहां दो-चार अतिथि मित्र न आ जाते हों । सब्या 
के समय चाय पानी का द्ोना तो साधारण बात थी। गायक 
लोग घेतन पर नियुक्त थे। थे नित्य शाम को शआ्राकर नाना 
प्ररार फी ताने' मनोहर धचनि फे साथ अलापते, ज्ञिचकों सुनकर 
दिन भर ये खानत एव चलायमान चिन्तित चिच की चिन्ताये 
शान्त दो जाती थी। 


घन पानी की सॉति बहाया जाता था। आअआज्ञ गाना है 
तो बात किसी विख्यात लेडी का नृत्य । पर, विस्मय यह था 
कि घर सम्पन्धी काम-कार्जो में एक एक पेले का हिसाब था 
यहाँ तक छि नित्यव्रति घर की मोमवत्तियां भी गिनी ज़ातीं 
थीं। श्रार पिताजी द्वी क्या, वरन्‌ सारा क्वार्टर ऐसे ही पुरुषों 
से दसा हुआ था। मुझे भली भानि विदित है कि कई एक 
हमारे सुज्ञद बाधव इसी प्रफार अपव्ययों से धनद्दीन हो गये। 
एर, पिता जी में एक गुण श्रच्छा था कि वे सदेव श्रपनी 
काय-्यय पर दृष्टि रखते थे। साथ ही उनको, दुखी मनुष्यों 
को छिसी व्यापार श्रादि में लगा देने का भी प्रम था। रूसी 
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धन-फुवेरों की भाति हमारे पिता के लिए भी 78०0० ईस्टर द 
],00 लेट के त्योहार अपज्यय के विशेष श्रवलर थे । इन 
त्योहारों के आते ही प्राय सभी मचुण्य श्रपन्यय पर उतारू हो 
जाते और आगन्तुर्कों को सेवा में वे सद कुछु न्यय कर डालने 
को उद्यत रहते । 

धनी लोगों की तो बात ही निराली थी। कमरे नाना 
प्रकार के स्वादिष्ट भोजनों से भरे रद्ते। मेरे यहाँ सी यह 
उत्सव बड़े ही ज़ाक-जमक से होता था। ऐसे ही अपन्यर्यों 
में से एक अपव्यय सहस्यों दास-दासियों का रखना भी था। 
इतने दास-दासियों के पोषणार्थ कुछु व कुछ चाहिए ही, यद्यपि 
वे इस प्रकार रहने को बाध्य किये ज्ञाते थे कि उनके सस्वन्ध 
में बहुत ही कम ख्ं हो । 

इस्टर-उत्सव फे पश्चात्‌ शीत ऋतु के पदापंण होते दी 
पिता ज्ञी चिद्चियां लिखने लगते । श्राज इस गाँव के कारिन्दे 
वो चिट्ठी ज्ञा रदी है तो कल दूखरे याँव के व्मरिन्दे को गल्ल के 
प्रबन्ध के लिए सूचना भेजी जा रही है। दास-दासियों को 
तो सास लेने तक का अवकाश प्राप्त नद्दोता था। गाँवों मे 
अनाज लाना ओर इकट्ठा करना शआरदि अनेक काम उनको लगे 
हो रहते थे। इधर हमारी खब की भी, निकोलस्काय गाँव 
में जाने की तयारिया हो रहीं धीं। मेज, कुर्सियां, रकावियां 
श्रादि बहुत सा सामान दांध वांध करके गाड़ियों में लादा जा 
रहा धा। बेचारे किसान याडियां लिये एणए्ः प्रस्थान करने 
वे आशा प्राप्त हो जाने की दाट जोह रहेथे, क्योंकि यह 


समय उनक घास एकजत्रित करने का धा, पर, दहां उन पेचारों 
बी दागन सनतां था ! 


सी 
फ्त 
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अन्त में किसानो को बहुत अधीर होते देख माता जी ने 
पिता से कहा फ्रि किसानो को आये बहुत काल हो गया, अब 
उनको जाने के लिए आज्ना क्यो नहीं दी ज्ञानी ?! यह झुनते 
ही पिता जी ने तुरन्त फाल को घुलचा, कुछ घन दासों के लिए 
द्रेऋूण कहा, “टठेग्वों, यह 2०-४० दास जो निकोलस्काय भेजे 
जा रहे है करी माल असवाव मे गड़बड़ न कर द ।” तत्पश्चात 
एक सनिऊझ की भाति एक जिखित शआाज्ञा-पत्र जेब से निकाज़ 
कर उसको दिया । उस में लिखा था,--“अआज ६ बजे सुबह 
२& मई को आजा दी ज्ञाती है कि तुम मास्फो नगर से हमारा 
सामान हमारे ग्राम को ले जाओ, जोकि सरेना नदी के तट 
पर घहाँ से *६० मील की दरी पर है। दासों के ऊपर कड़ी 
डेग रख रखो, जिससे थे कोई उद्दरड़ता या शराबखोरी न कर 
पाये। यदि करे तो शीघ्र ही पास वाले पुलिस स्टेशन पर 
ते जावर उनको कोर्टों का दूगढ दिलवाओं |” साथ ही यह 
भी यता दिया गया ऊझि फऊहाँ कहाँ पर मांगे में कितने पड़ाव 
होंगे, क्योंकि दासों फो माल की गाड़ियों पर बैठने की आशा 
नथी। 
दुसरे दिन गाडियां सबह ६ वजे न ज्ञाकर २० वजे रवाना 
हुई। पर, इतनी देरी होना रूसी स्यभाव को देखे उस समय 
आई शआाद्थर्य की बात न थी। समय का सूल्य रखी लोग उस 
सघ्य न सम्रझ पाये थे । 
सामान की गाडिया चले जाने के अनन्तर हम सब 
प्रस्थान करने वी आना पाने के लिए विशप लालयित दो रहे 
है। झअत्त में श्राघा हुई कि दम सब सी गाँव को जायें। 
गाड़िया आगद। पिता ज्ञी से मिल मिला कर हम सब 


भू-स्वामियोँ की कुत्सित शेली ६७ 


गाड़ियों में बेठने लगे । श्रन्त में माता जी आई' ओर वे पिता 
जी से कुछ समय तक अकेले में वार्तालाप वूमरती रही। पर 
विदा होते समय उन्होंने कई बार पिता जी से कहा, "में 
प्राधेना करती हैं, आप अकेले अब क्लव न जायें।”! 


इस प्रकार यहा ले चल कर हस नगर के बाहर पहुँचे। 
नाना प्रकार के प्राकृतिक द्वश्य, सघन दूज्नों की छाया से विश्राम 
करते हुए क्लान्त पर्थिकों के समृह आदि मन को अपनी ओर 
आकर्षित करने लगे। यात्रा मुझे घडी ही आनन्‍्दृटायक 
प्रतीत दो रही थी। मार्ण में तर राजियो पर घेठे हुए विहड- 
कुल का चहचहाना सुन पड रहा था ओर नाता प्रकार के जीव 
जन्तु दिखिलाई ठे रहे थे। होते होते इस उस स्थान पर आ 
पहुँचे जहाँ पर नेपोलियन ने सन्‌ १८१२ ६० में मलयारा स्जेवेज 
(2[8]0५880५9१ ९५) के शुद्धक्षे>) से रूल को पोज का मान- 
मव्न किया धा। यहाँ से धोडी दर ओर चल कर हम टस्टिनो 
(७७ ध्रा70) पर ज्ञा ठदरे। पह वह स्थान है जहा पर 
नेपोह्षियन को रुखी फ़ीज का वल स्वीकार कर निश्चित मार्ग 
से बढने की बात छोडनी पडी थी । वास्तव में उसको उसके 
सनिक अफसरों ही ने धोका दिया, अन्यथा उसका भणडा 
पाले समुद्र तक अवश्य लदरा ज्ञाता । 

डयरोक्त वाते' मेरे अध्यापक मि० ऐपोलन वडी गस्भीरता 
से मुझे मार्ग मे समझाते जाते थे। इस प्रकार ज्ानोपार्जन 
वरते एए हम सब निक्नोलस्फाय जा पहुँचे। 

यहाँ दा भी दृश्य अतीव सुदावना था । एक परम रम्य 
डथयान श्रपनी अनुपम छुटा से मन को मुग्ध वर रहा था। 
घुलाब, लिली, भूमिपद्य आदि वाना प्रदार के सुगन्धित पुष्प 
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कयती खुमन्ध युक्त वायु द्वारा हृजय को प्रफुल्न एवं दुसरी ओर 
मेवों के ठुज्न चि्द को ललायमान कर रहे थे। पिताजी के न 
होते से हम स्वतन्त्र थे। माता जी के लड़का हो जाने से वे 
रात दिस उसके ध्यान से रहती । उसको हमारा कुछ भी ध्यान 
नथा इस कारण ओर भी स्वच्चुल्ठता थी । यहाँ पर मेरा विशेष 
समय सि० पोचन के साथ ही बीतता था, जो नित्य नई ऐति- 
धासिक कथाए' झोर विप्लबों का इतिहास छुनाया करते थे । 

उपरोक्त बातें सुनते सनते मुझे विप्लव की वार्तों से बड़ी 
सटानुसूति हो गई । बारद बे ही की अवस्था से मुझे उप- 
न्यास लिखने का चाव लगा। मेने पहला उपन्यास निको- 
सम्काय में ही प्रारम्म किया था । 


दासता 


ध[राल सन्‌ १८५२ इस्वी में मेरा भाई एलेफ्जेशडर 

5 पदामिलापी श्रवतनिक सेनिर्कों (00फु 

(०.0 (५६) के दल में कार्य सोखने के लिए भेज दिया गया। 
इसप सन्‍्य-दल का निवास्तर स्थान हमारे घर से लगभग ५ मील 
दी दूरी पर था। इस दगरण भाई से भेंट प्रायः छुट्टियों में तथा 
रखियार को होनी थी। पाठशाला में साहित्य में प्रवीण कुछ 
खष्यायर्यों की अनुद म्या से पलेफत गडर की मेघाशक्ति वलवती 
हो गई। पाठक गण श्रागे चलकर देखेंगे कि उसकी इस उन्नति 
मे मेरी उन्नति पर कितना धमाव पडा । चास्वयव में एक प्रेमी, 





£ कुत्तीन युवा पुम्षों का बद दल जो पद पाने की आशा से बिना 
बेतन सेना में काम करता है । 


दासता २& 





बुद्धिमान ज्येष्ठ भ्राता का मिलता भी सोभाग्य की बात है। 
में श्रमी घर ही पर था, क्योंकि पाश्व अनुचरो ((:०5 
४8९५) के दल मे प्रविष्ट होने की मेरी बारो असी नहीं आई 
थी। इस भाति १५ दर की अवज्धा तक में घर ही पर रह 
मि० पोलन के स्थान पर पिता ज्ञो ने एक जर्मत ध्यध्यापक वी 
नियुक्ति कर दी थी, पर, वे थोडे हा दिल रहकर अपने आप 
चले गये। दूलरे शरदुकाल मे पिताजी ने सुझे रसियन 
अध्यापक सिमरनाफ के साथ एक पाठशाला में भेज दिया। 
वहाँ एर दम दोनों में गहरी मित्रता दो गई ओर सिमरनाफ के 
उद्योग से सन्‌ १८६५४ ई० से लेदर सन्‌ १८५७ ई० तक मुझे 
साहित्य मे उन्नति करने का पूर्ण अचखर प्राप्त हुआ । 

दासत्व प्रथा के अन्तिम दिवस सन्निकट ही थे। इसका 
इतिहाल दाल ही का इतिहास हे। पर, तो भी रूस में ऐसे 
थोडे ही पुरुष होंगे ज्ञो दाखता की वास्तविकता जानते हाँ। 
हाँ, यद तो सम्भव दो सकता दे कि मनुष्यों के मस्तिप्कों में 
डसका एव अस्पष्ट ध्यान खिंचा एुआ हो, पर, वे कारण शोर 
उनसे होने दाले मनुष्यों पर मानसिद्य एवं कायिक प्रभाव 
खाधारण ठौर पर न समझे गये थे । 

वास्तव में यह महान श्राश्चवर्य की दात दे कि एक संस्था 
तथा उसके सामाजिक परिणाम उसके अन्त होते दवी बडी 
शीघ्रता से मनुष्यों फे विचारों में से अन्दहिंत दो जाते हैं, 
मानव-समाज़ एव संसार की वस्तुयं किल प्रज्ञार परिव्तंन- 
शाल हू !! यहाँ पर में फेचल उन्हीं उदाहरणों रा दाखता का 
दिरदर्शन आपको कराऊँ गा, जिनवो मैने स्वयं अपने नेत्रों स्पे 
अवलोकन किया है। आप देखेगे कि धत-मद में चुए रहने 
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बाले व्यक्ति, दासों पर ड्रोड़ो मोटी बातों पर भो कैसी निर्दयता 
थय व्यवहार करते हं, 
सकचित तथा भय से व्याकुल उलीना नाम की दासी 
पिता ही के कमरे में प्रवेश करना चाहती है, पर, भय के 
दपग्ण उसके पर आगे नहीं बढ रहे हें, देरी होने से भी स्वामी 
की क्ोधारिनि प्रज्यलित दोने का भय खाये डालता है। अतपुब 
सपनों को मंद कांपती हुई बह प्रवेश करती है । 
पिता जोी--क्योरी उलीना 
उल्ोना--रुवामी ! चाय समाप्त हो गई। शकर केवल २० 
पोगड रद गई है तथा ओर भी वस्तु्ँ समाप्त द्वोने वाली है। 
पिता ज्ञी--( उच्च स्वर से ) चोर, डाक्‌ | ओर तुम-तुम 
भी उनके साथ हो ! यह काते शुए सारा कमरा उनकी आवाज 
से गूग गया। माता भी बडा से चुपचाप इस लिए खिलक 
गई दि; उपर सझान का सामना फरेबल उलीना ही को करना 
पे। पर, पिया जी ने कोच में आकर फार्ल छारा माता को 
कर बुटावा भेजा श्र दो चार बाज्वाणों से उनका भी सत्फार 
घर डिया। तत्यश्चात्‌ इस विषय की जाँच करने को उद्यत 
ही हुए थे कि उनका ध्यान घास की ओर जा पहुँचा । उलीना 
को उसी प्रकार कापता शुआ छोड वे चित्नला कर फार्ल से कहने 
लगे,--“फालं, शीघ्र ज्ञाओं, घास को तो तोलो, शाहजादी तोल 
का निरकज्षग करंगी।” स्पय पास वाली मेज पर बेठ कर 
दिसाव लगाने छगे दि श्रव तक कितनी घास बचना चाहिए ।॥। 
कुछ समय के बाद फाले ने सईस को साथ लिये हुए कमरे में 
प्रयेग किया, बस फिर क्‍या था, पिता उसको देखते दी चावुक 
ले हट गये। लात, घुंसा आर जुते की ठोकरों से डसको 


टासतठा रह 


धराणायी कर दिया । प्रह्तरों से विहल सईस बारस्णर कह 
गंदा था, “स्वथामिव्‌ | छुवारा हिलाब लगाइये, आप दाही भत्न 
गये हुँ।” दो ठोकर आर जमा दर पिता जी दुवारा द्िसाव 
लगाने लगे. वास्तव से हिलाव से सृत्त हो गई थी। पर, 
“जवरदस्न का ठेगा सिर पर” बाली लोकोक्ति के ग्रनुसार पिता 
जी फिर भी ऊब्स हो का अपराध वतलांते दुए उससे बीले, 
“अबे, ता ज्ञान पड़ता है कि तू ने घोड़ों को एर्याप्त घास नहीं 
सिलाई, भर्खो मर डाला है ।” बेचारा सईस वारस्वार हाथ 
जोड कर प्रार्थता करने लूगा कि, 'ल्वासी, आप चाहे किली से 
पठ लीजिए, मेंने घोड़ों को कम घास नही दी । यदि मेने कम 
घास खिलाई हो तो जो चाहिए सो दरड दीज्िण ।” फाले को 
डस श्रवसर पर दया आ गई ओर उसने उसकी वात की पुष्टि 
दरदी। पर, पिता जी श्रभी शान्त क्यों होने लगे। उन्होंने 
तुसन्द मकार को वुला भेजा । उसके श्राते ही पिता जी उस 
फो परी खोटी बहने श्लोर उसके वियत अपराधों को छुनाने 
लगे, "तूने शराव पी थी, बस, णऐ ला ही करता रहता हैं!” 

मवगार--स्वामी, मेंने नहीं पी थी । 

यह खुनते ही पिता जी श्ावेश में आ्रावर गरज़ उठे, "तने 
तूने शराब नहा पी, दो रकादियां केले टुट गई 


वास्तव में इस सब मार-पीट शोर कलह का कारण पेवल 
यद्दोे था कि बल शाम दो मकार से रकाविया ट्ृट गई थीं । 
मवर--स्वासी | धोखे से हाथ से छूट गई ! 
पिता जी--ठोक, अभी बताए देते हैं। फार्ल ! इसको 
तुरूत घाने में ले ज्ञाओ और १०० देत लगवाओ । 


न्फँ 
पे 
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घर भर में सब्ादा छा गया और भय का साम्राज्य 
स्थापित होगया। सध्या का समय था, लगभग ४ बजे होंगे। 
हस सब भोजन करने बेठे थे, सामने नाना प्रकार के लावगययुक्त 
भोज्ञनों से मेज सजी हुई थी अनेशे दास-दासी कर बाघे 
एक पक्ति में खड़े थे, पर, नित्य की भाति मकार उत्तम न 
ढटीख रहा था। यह ठेख कर सोतेली मां ने तुरन्त उसे 
घुला लाने की आज्ञा दी। वह वेचारा लगडाता हुआ, वेदना 
से घचिहल, नीची द्वष्टि किये हुए पक्ति में आ खड़ा हुआ | 
ध्रत्याचार-प्रयीडित मक्तार में खडे रहने की सामथ्य न थी, पर, 
गठ्टे रहने के लिए. बद विवश था। कुछ काल पश्चात्‌ माता जी 
ने भाजन करने की आज्ञा दो, पर, मेरा हृदय इस अत्याचार 
से पध्रधोर दो रहा था । 

भोजन-क्रिया समाप्त होने द्वी में चुपके से अऑग्रेरे में 
होपार मझार के समीप जा पहुँचा। डसके हार्थोंको अपने 
द्वाथों में! तोफर म॑ सान्त्वना देना ही चाहता था कि बह 
हाथ छुटा जर सिसक-सिसक कर रोने लगा । मेरा गला 
भर खाया, में श्रश्नुपात करता हुआ कहने लगा, “मकार, 
यह क्‍या “?? 

मकार-- कुछ नहीं, कृपया मुझे एफान्त मे रहने दीजिए, 
क्राप जाइये, क्‍या श्राप भी बडे हाउुण अपने पिता का अचुकरण 
नदरणे !”' 

मं--'नदीं कदापि नहीं। पर इस समय इसमे लाचार हैं ।” 

यहाँ पर पाठकों से में यह वात कह ठेना चाहता हैं कि 
इन सब बातों के होते हुए सी हमारे पिता ओर-ओर प्ृथ्वी- 
पतियों दी शअ्रपेत्ा ग्रधिक ठयालु समझे ज्ञ,ते थे। ओर वास्तव 
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में वे बएुतों से कहीं अच्छे थे । में स्वयं देखता था कि ओऔर- 
ग्रीर घरों में नित्यप्रति ऐसे अ्रत्याचार दोते रहते थे। कोडे 
लगवाना, उलटा टेंगवा देवा, यह तो उस समय धताढ्यों की 

साधारण सी वाते' हो रही थी। यही नही, असागे दासों को 
दुरावस्थाओं का नाटक यही पर समाप्त न होकर श्र भी 
दिषम रूप धारण किया करता धा। ये बेचारे साधाण्ण सी 
साधारण स्वतत्रता के लिए तरखाये जाते थे। यहाँ तक कि 
विवाह श्रादि करने की स्वतत्रता भी इस लोगों को प्राप्त न थी । 
एक रमय की वात है, एक ऊमीदार ने अपने गाँव मे जाकर 
देखा दि; जन सख्या में कुछ दमी हुई है। उसने मुखिया को 
ठुरनत आजा दी कि विवाह योग्य सभी वालक, वालिकाश्ों की 
सूची तैयार करो । बद्द सची बनने तक वही ठहरा रहा। 
स॒ची बन जाने पर उसमे वालक, कम्याओं फे जोडे मिलाये 
अर चलते समय आशा दी कि इतने विवाह इस सप्ताह में 
अवश्य ही हो जाना चाहिए। इस घाज्ञा से गाव सर मे त्राहि 
प्राहि मच गई। यवा, बालक-कन्यायें तथा उनके माता-पिता 
निराशा रुपी अन्धक्तार में ठक्तीन द्योकर श्रश्मनपात करने लगे । 
श्रत्ना ने श्रपना विवाह जिरीगोरी के साथ निश्चय किया थां, 
दिसी के माता-पिता ने अपनी कन्या के लिए श्रमुक वर को 
पद्दा किया था, पर, उनके सब प्रयत्त निष्छझल हपए। स्वामी 
पे शआाशा है कि अ्मुद का विवाह असुक ही के साथ होगा। 
अन्त मे विवाह का जलूस शव के खट्टश गिर्जाघर पहुँचा । 
विवाह बा समय है, पर, आनन्द ओर 6ल्लास का कहीं पता 
नदी । गिरजेमे अ्रशान्ति का खाप्राज्य है, चारों श्रोर दीत्कार 
मचा हुआ है। पराखका अपना विदाह झरने से अनिच्दा 
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प्रकट मर रही है। उधर वर भी उससे विवाह करने को 
सहमत नही है। होते होते यह समाचार पृथ्वीपति के कानों 
तक पहुँचा। वह खुनते ही आगबवला होगया । उसने 
ऊआल पादरी को सूचना भेजी, “उस लम्त्री डाढीवाले से कद 
दो कि वह आनानुस।र सब विवाह शीघ्र सम्पन्न करादे, इसी 
में डसकी कुशल है। नही वो, उसे देश निकाले का दण्ड 
भोगना पड़ेगा और परासऊका के परिवार को असीम यातनाओं 
का सामना दरना पड़ेया |”? 


श्राज्षा होने ही सब बालक श्रोर कन्याएँ घेर ली गई ओर 
उनका विवाह वलात्‌ कर दिया गया। पऐेले विवाह उन दिरवतों 
इनने प्रचलित हो रहे थे कि प्रत्येक युवदा-युवत्री खुख की नींद 
सोने को नरसते थे। यदि कोई युवदः किसी प्रकार धोखा 
देकर निकल भागना तो वह तुरन्त सेना में भेज दिया जाता। 
निफोलस प्रथम के समय में प्रत्येऊ मनुष्य का सेना में भरती 
ऐना श्रनियाय न था, “नोदिल” ओर व्यापारी इस से मुक्त 
थे। पर, इन नोविलों के साथ राज्य की ओर से यह समभझोता 
था ऊि जब कभी सनिरफों की आवश्यकता राज्य को पड़ेगी तो 
इन नोविलों को सनिक देने पडंगे। इस लिए, प्रत्येक गाँव में 
मसुखियों के पाल एक नामावली तेयार रहती थी जिस से 
खरवश्यदता के समय यथाक्रम युवक सेना में भेजे जा सके। 
लर्मीदारों था नोविलों का इन बेचारगे ग्रामीण भाइयों पर परा 
खधिकार था। क्रोधित होने पर थे नियमों का उल्लवन तक 
वरके किसी को भी सेना में बलातू भेज सकते थे । उस समय 
का सनिक-जीवन श्रत्यन्त चास-जनक पव भयंकर 'था। 
सनिक को ५ बर्ष तक विना ऊिसी शआ्रानाकानी के घोर परिश्रम 
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और नाना प्रकार की यातवाओं का सामना बर्ना पड़ता था । 
सच तो यह है कि, उन दिनों सेनिक होना श्यपते आप को 
नशंस अत्याचारियों फे हाथों लोप देवा एव उनकी कऋ्रग्तातओ 
का शिकार हो जाना होता था। प्रपीड़ित नवयुवक इस वात 
को भली प्रकार जानते थे कि सेता मे प्रवेश करते ही अपने 
प्यारे भाई, विन, माता, पिता, झ्री आदि का बियोग अनेक 
बषों तक के लिए हो जायगा। साथ ही वे एस दात से भी 
अनभिन्न न थे कवि वहां पहुँचते ही उनकी पीछों ओर कोड़ों से 
कसा गहरए सस्वन्ध स्थापित हो ज्ायणगा । थे जानते थे कि 
वे तो एक साधारण सेविक है, दहा पर तो अवेदनिक सेन्य- 
दल के बालकों को भी, जो सूद सोविलें ही के हैँ, व्च (वॉटीली 
लकडी) फे डंडों की मार खानी पडती है। खेनिक-पाठशाला 
के प्रधान ग्रांड डय के मिरेवल उस अध्यापक को तुरतत ही 
निकाल देते थे, जिसके अचुशासन-काल में साल में २-४ बार 
बालकों को दाड न दिलाया जाता । ऐसे अ्रध्यापक फे निकालने 
को दो ही शब्द पर्याप्त थे, “दवाव नहीं |" इस दशा में श्राप 
स्वयं सोच सकते हैँ कि साधारण सेनिकों की फया दशा दोवी 
होगी। मेंने बहुत सी ऐसी घटनाएं देखी हैं, यथाथे तान 
होने थे; लिए एक उदाहरण में पाठदों के सामने रखता हैं । 
ऋकस्मात ही एयों न सही, यदि कोई सेनिक अपने अफ- 
सर व सलाम नहीं कर पाया तो बस, केबल इसी अपराध 
एर धह नशस से नुशस दंड का भागी हो खकता दै। उसका 
गिडगिडाना, कमा भांगना, सब निग्थंक है। अपखर मी 
अहा से उसओे साथी सनिक एक एंक्ति में खड़े छर दिये 
जायगे, उन सब के हाथ में पक एक इंडा टोणए। तसूपष्चान्‌ 
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अपराधी उन सनिकों के सामने हाथ-पर बांधकर क्ररता से 

घसीटा जायगा । उस समय प्रत्येक सनिक का यह कतंव्य 
होगा कि वह अपराधी के ऊपर अपने डंडे से एफ वार वल- 
पूत्रक प्रहार करे। इस समय अध्यक्ष घरावर यह निरीक्षण 
करता रहेगा कि कोई सैनिक उसके डंडा मारने में कोई कसर 
तो नहीं करता । इस भाति रक्त से सना हुआ श्त्याचारियों 
के अत्याचार से पीडित वह असागा अपराधी बेखुध दोने पर 
श्रस्पताल भेज दिया जाता था। दढयाद्र होकर नहीं, केवल 
इस लिए कि बह होश मे झ्राजाय आर शेष दड फिर अपने 
शर्गीर पर सहन करे। इन कर श्रत्याचारों को सहन करते 
दरते बह अपराधी चाहे इस सप्तार से कूच ही क्‍यों न कर 
जाय, आशा में जरा भी अन्तर न पड़ने दिया ज्ाता। 
ग्राणा ज्ञों होगई सो होगई। उसके प्राण त्यागने पर भी 
ये लोमहपंण श्रत्याचार करने वाले श्रफसर शात न होते 
परन प्रभ्यस्त पंशाचिक भाव से प्रेरित होकर वे शेष दंड 
उसके झखूतक-शरोर पर पर्णा करते थे। इस प्रफार किसी 
सियाही का पचक्ति में घसिटया देने की आज्ञा दे देना निकोलस 
प्रवम श्रोर उसके भाई मिरेवल के लिए एक साधारण सी बात 
हो रदी थी। उन दिनों नवथवक सेना में जाने से श्रत्यन्त 
भयशक्षीत रहते थे। बहुत से नवथवक इस झाशा का समाचार 
पाते दही कि उनको उनके स्वामी सेना मे भेजना चाहते हं 
आात्म-हत्या कर डालते थे। उक्त समाचार से उनके व॒ढे माता 
पिता, र््रो ग्रादि की क्या दशा हो ज्ञातो होगी, इसका श्रदुमान 
एाठक स्वयं कर सकते हैं। सारांश, नोविज्न लोग अपने दास- 
दास्ियों पर ओर अपनी प्रज्ञा पर मन-माना अत्याचार कर 
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सकते थे। वह जो कुछ करते थे उसकी कहीं कोई सुनवाई 
नथी। उस समय मार्नतो यह भला दिया गया था कि दास 
भी मरानव-सन्तति हैँ श्रोर इनके हृदय मे' भी मानवीय भावनाएं 
उठती हैं। ठीक इन्हीं दिनों मे” गिरीगोरोविच्र ने अ्रपने सर्म- 
स्पर्णी उपस्यासों का प्रकाशन किया। उचसे बड़ा लाभ पहुँचा 
क्योंकि उन उपन्पासों को पढ़कर दासों की दुख-कथा् लोगों 
को मालूम हुई' और उनकी आंख खुली । प्रसिद्ध लेखक 
ठुर्गंनीच्‌ ने अपनी पुस्तक “)[एणशघ" मूस्तू का प्रकाशन फरशके 
वास्तव में बडा उपकार किया। उपसोक्त पुस्तक ऐसी थी 
कि इन को पढ़कर कदाचित्‌ कोई सी ऐसा न द्योगा किसने उस 
शदीदों पर खून के दो आँसू न दहाये दा । 
दासों को प्रायः अशिक्षित जीवन द्वी दितावा पड़ता था 
शक्रौर ज़र कभी फिसो दास-वालक को शिक्षा दिलाई जाती तो 
वह शिक्षा दहुधा उसके लिए विपद्‌ दो जाती थी। मेरे पिता 
ने <क दोनद्वार नवयुवक घेरसिम कुरगलाफ़ दाल को मास्से 
पी हृपक-पाठ्शाला में भस्ती कराया। पढ़ने में घद प्रवीण 
था, श्रपनो परीक्षा में बह बड़ी उत्तमतर के साथ उत्तीर्ण छुशञ्ा, 
यहाँ तम कि उसने एक स्वर्ण-पदक भी प्राप्त किया। पाठशाला 
व अध्यक्त ने उसे विश्वविद्यालय भेज्ञ देने के लिए पिता जी से 
इहुत शनुराध किया। सचमच बह यदि पनीवर्सिटी परीक्षा 
व; लिए कारूज भेज दिया गया दहोठा तो निस्खदेह वद्द छूपि- 
दिया वा युवा अच्छा विद्वान सिद्ध होठा । पर वह दास था । 
एिता ने उसे आगे शिक्षा न दिलवा दर घर ही पर खेती-यारी 
बे; लिए बुला लिया। घेरसिम वो यह दात फली तो दहुत, 
एर बह क्‍या वर सदता था। अभम-जजीदियों से दह इडबडे प्रेम 
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ओर दंग से काम केता। सब उससे प्रसन्न रहते ओर 
उसे सम्णन की द्वष्टि से देखते थ्रे। पर, हमारी सोतेली 
सा का मत जाने क्य हठ सवार थी, वे सेव उससे तुच्छ 
कार्यों के लिए कहा करती थी । एक समय की वात है, वायु 
प्रदल्ू नप से चल रही थी । कमरे के फियाइ जिसमे मेरी माँ 
बटठी थी, बार बार खल जाते थे। अल्तु,--सरेब की भाति 
माता जी ने ठरवान से ज्ञो दरवाज ही पर बठा था, न कहकर 
प्रेग्स्िस से दरवाजा पकड़े रहने को कहा। आत्माभिमानी 
प्ररेसिम को थह् बहुत खला और बद यह कहता हुआ कि 
हरवाजे पर दरवान बेठा छुआ है, चला गया। फिर क्‍या 
पाना था--माता जी का अक्रयमान हो गया, वह रोती हुई 
पिता जी के समीप पहुँच कर कहने लगीं.--“घेरसिम को 
श्रापने बहन स्थनस्त्रता दे रसली है। श्राज़ उसने मेरा अपमान 
मिया हैं।” मैंने तुग्त्व उसका पद्या लिया। पिता जी को 
घटुत समझाया चुझाया, पर उन्होंने पक न सुनी । तुरन्त उसे 
भरती में सम्मिलित ठरा के सेना में भेद दिये जाने की आशा 
हे दी। ततफ्ाल घपेरसिम के ज़ज्जीर पड गई ओर वह एक 
सबिझ ( सिपाही ) बता कर सेना में भेज दिया गया। हाई, 
उस समय का वह द्वएय ! उसकी वह दशा! उसका वह 
शन्ग-न्नन्दन | पर्व उसके माता पिता का बद छृदय-विदारक 
चीतजार ! से कभी न भलेगा । उसकी समस्त आशाए 
बालू दी भीति के सद्ृश्त नष्ट हो गई । परन्तु, वदहों भी उसके 
भाग्य ने पलटा साया । उसी वर्ष निकोलस प्रथम की सत्य 
शरद छोर सनिक-विभाग में किसी प्रकार कछु थोडा सा सधार 
शुछा। पघेरमिम पढ़ा-लिस्वा प्रवीण तो था दी, अपनी वृद्धि 
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छ्े प्रभाव से थोड़े ही दिनों मे” एक सस्मानित पद्‌ पर क्र दो 
गया, ओर धीरे धीरे सनिक-विभाग से' उसका वड़ा प्रताप 
हो गया। मेरे पिता उस समय एक सेनिऊ पद्‌ के लिए बड़े 
लालायित हो रहे थे । मेरी माँ सो उच्के लिए ज्ञो-तीड़ परिभ्रस 
कर रद्दी थीं। उनको पता लगा कवि उनका काम श्रप्तुक क्लके 
घेरसिम से चल सकता है। लज्जित होकर सेरी सा ओर पिता 
छोनों उसके समोप पहुँचे । घेरसिम एक उदार स्वभावापन्न 
घालक था, उसने इन दे।नों की घड़ी आव-भगत की, भेजन 
कराया श्रोर शन्‍्त भें उद्योग करके उसकी उद्देश-पूर्ति भी 
करवा दी। 
उन घवक-यवतियों का प्रियज्र्नों से विच्छेद होना, थतत 
जुआ ) के दावों में दासखों को दहारना, अथवा टो शिकारी 
कुत्तों दी के परिवर्तन में दासों को निष्ठुए स्वभावापन्न प्रभुओ 
के दार्थों, खुद्रस्थ प्रदेशों वो बखाने के लिए बेच डालना, 
अ्रतवल में खड्ा करके कोड़े लगवाना, प्रेम शन््य विवाद के 
लिए दाधित दिये जाने पर वल्याओं का श्रात्महत्या कर लेना, 
प्रभओं के पद्दों की डोरियों से शूली शा काम लेकर प्राण- 
दिसजन दर देने की टख भरी कथाएं आदि श्रनेकों ऐसी घात 
द ज्ञो वहा नित्य-प्रति होती रहतो थीं, श्र ज्ञिनफे स्मरण मात 
से एद्य दस्पायमान हो जाता है। निर्धनता की ते घात ही 
पया वहँँ। में समसाता हैं कि मेरे पास इतना शब्द-भणडार 
नए हूं कि उन दुरावस्थाओं का दिव्दर्शन आपको यथार्थ 
भ धरा एव । दाख लोग नित्य-प्रति यह प्रयत्न दिया ऋरते थे 
दि; दे विस प्रकार भी स्वतंत्र हों, परयोक्ति उनकी समस्त 
दुशवरधापों को निवारण करने के लिप्ट पद्दी एक रामबाण 
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श्रीोपधि थी। एक समय की वात है, मेरे पिता मुझ से कहने 
लगे--तुझ्ड्वारी माँ कल रात को मेरे समीप आई'। तुम 
नवयुवकों को कदाचित्‌ विश्वास न होगा, परन्तु घटना सद्यी 
है। में लिखते लिखते छेँघ गया था, उसी दशा मे, मेने पीछे 
से, प्वेत चादर पहने हुए कमरे मे उनको प्रवेश करते देखा । 
में सम्इल कर वेठ गया, वद बडे धीमे स्वर में मुझ से कहने 
लगी--“जब मे इस ससतार से विदा हो रद्दी थी, आपने मुफे 
माता को मुक्त कर ठेने का वचन दिया था । किन्तु, एक बडे 
ब्यतीत हो गया, आपने वचन पूरा न किया, क्‍या भूल गये ! 
सुनने दी मे भयभीत होकर कुर्सी पर से उछल पडा, पर, बह 
तुरन्त अ्रन्तष्पात हो गई । मेंने सेवकों से पछ्ठा, पर किसी ने 
उनको नद्दी देणगा था। खबेरा होते ही मेने माशा को मुक्त कर 
दिया।” यद्द कथा बडी विचित्र है। आप इससे स्वामिर्यों 
त्रार दासों को मनोवृस्ति का पता लगा सकेंगे। कई वे 

गत, पिता की खझत्यु के उपरान्त माशा उनकी ख्त्यु-क्रिया में 
सम्मिलित दोने श्राई । उसका विवाह हो चुका था ओर बह 
अपने याहँस्थ्य जीवन में खुखी थी। मेरे भाई पएलेक्ज एडर 
साधारण तार पर ही, उसको, माता के साज्षात होने की कथा 
सुनाने लगे । सुन कर कुड मुसकरां कर उसने कहा--“यह वात 
पुरानी हो चुत है, इस लिए आप से कपट न करके सत्य वृत्तान्त 
सखनाती हैं। एक वर्ष व्यतीत होने के श्रनन्तर जब मेने देखा 
कि ऋापके पिता मुझे मुक्त कर देने की बात भूल गये हैं, तो एक 
दिन श्वेत वस्त्र वारण करके श्रापकी माता का स्वांग भर कर 
में उनके समीप गई शेर उतको आपकी माता के वच्चनों का 
स्मरण दराया | फल यह हुआ कि सवेरा दोते द्वी में मुक्त कर दी 
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गई। में समझती हूँ कि सच्ची वात जान दर आप कुछ बरा 
से मानगे।” भाई ने कद्ा--“नहीं, कदापि उहीं ।” 


दासों के स्वामी अपने स्वभाव से विवश होकर दासों 
साथ क्क रा का ज्यवद्दार करते थे। वे बहुधा इस क्र रता दा 
अनुभव सी करते थे । एक घटना झुनिये 


दासता का श्रन्त हो छचुका। पिता चवीन स्थिति पर 
तीघ्र झ्लालोचना कर रहे थे । उनके वहुत-कुछ दाइने-सचने पर 
मैने कद्ा--"पिता ज्ञी, आप मेरी इस बात ले तो सहमत दंगे 
कि श्ापने बहुधा दासों को अ्रकारण दी पीटा है ।” पिता ज्ञी ने 
उत्तर विया--“इन लोगों के प्ाथ इसके अतिरिक्त आर कुछ दो 
ही नहीं सकता।” पर, यह बहने के अनन्‍्तर वे आ्रराम-कुर्सी 
पर लेट गये और फिर कुछ विचार रूर ददी जवान से बोल्े-- 
“दि्ठु, मैने जो कुछ किया बह प्रशसवीय नहीं 


निकोललू प्रथस की दुत्यु । 


मे पछरीमियन यद्ध का भलीभानि स्मरण है । यथपि 

3 इसका प्रभाव मासरुझो निवास्ियाँ पर ओर 

रथाना दी अ्रपेज्ञा अधिक न पडा था, फिर भी यहाँ प्रत्यदा घर 
में पट्चिया ओर मलहम तेयार दो रहीं थीं, पर, धन लोभ में इन 
पा छशुत सा भाग छुराया ज्ञाकर विपतक्तियों के हाथों देचा ज्ञा 
स्पा धा। वास्तव में उस समय देश भर में उत्साह के स्थान 
पर अधिवातर डदाखीनता ही के भाव द्वष्टियोचर हो रहे थे। 
छाप हा दुरू स्थानों पर मवथवकों में ज्ञोध भी दिखल्ाई 
पट रहा था। मेरा भाई निकोलस भी रस यद्ध.ज्दरसं न 
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बच पाया । बह अपना पठनच-पाठन-कार्य्य समाप्त किये बिता 
ही कोऊशस की सेना में सम्मिलित हो युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान 
कर गया। तत्पश्रात्‌ मुझे उसके फिर कभी दर्शन न हुए । 

शरद ऋत सम्‌ १८५७ ई० से माता जो की दो बहने ओर 
हसाने मद से आकर रहने लगी | ये सेवसख्य ल की रहने वाली 
थी, पर इस थुद्ध मे उन्हे प्राण-रक्ता के लिए सब कुछ छोड 
पेउल ही मास्फो तक आना पड़ा। मेरी अवरुथा उस समय 
१४ बं की धी। उनमे से छोटी बहन से मेरी मित्रता होगई। 
सड। बहन जिसकी आयु लगभग ३० व थी, प्राय हम को 
शपनी दुख भरी कथा सुनाया करती थी । 

सेवसट्य ल के नष्ट किये जाने के समाचार खुनाई पड रहे 
थे। श्रन्त में सुनाई पडा कि उक्त नगर बमो से उडा दिया 
गया। उस दिन समस्य रुस में शोक छा गया । हम समभते 
है, यादाचित कोई भी ऐला रूसी न होगा जिसने उपरोक्त 
रामाचार पाकर दो श्रासु न बहाये हो । 

४४ फरवरी सन्‌ १८४७ ई० का दिन था। सन्ध्या हो 
रही थी। में माता जो की छोटी वहन के साथ बाहर घम रदा 
था। इसी समय एक राजकीय दूत द्वारा निकोलस प्रथम 
जार की भयानक बीमारी के समाचार मिले। नत्दाण ये समा- 
चार पुलिस वार्लो द्वारा नगर भर में फेला दिये गये । उपयक्त 
समाचार सुनते ही न|वल ओर घनी-मानी लोग गिरजे में ज्ञा- 
जादर उनके स्वास्थ्य-निमित्त प्राथना करने लगे । दुसगे 

लिवार को गेग ओर विषम होज़ाने के समाचार प्राप्त हए। 
टस समय प्रायः समस्त नोविल समदाय विशेष कर यह बात 
देगा कर अधिक बेचन हुआ कि साधारण जनता किंचितमात्र 
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भी खिन्न नहीं प्रतीत हो रही है। ज़ार के सस्वन्ध में वावा 
प्रकार की किम्बदन्तिप्राँ उड़ रद्दी धी। सेबकगण, भ्रमजीयी 
एवं किसान समुदाय इश्चर-उधर कानाफुसी करता ट्वप्टि पड 
रहा था। नोवल लोग सानसिक भर्तों की कल्पना करके, इन 
किसानों ओर श्रमजीबियों में विप्लव की आशड्ा से भयभीत 
और अधीर हो रहे थे । यह दशा प्रायः सभी गॉवों ओर नगरो 
की धी। परन्तु सेर्ट पीट्संवर्ग मे ओर ही रंग था। वहाँ, 
जहाँ देखो वहाँ, नवयुवक जार के रुग्ण होने का समाचार कह 
करके परसुपर गाढालिगन कर रहे थे । सब का ध्यान था कि 
घसकारी युद्ध का श्रत्त होगा ओर दास एवं किसानों का 
उद्धार होगा। बाजारों में जहाँ-तहाँ “विष-विष” भी खुनाई 
पड रद्ा था। किन्तु, बात वास्तव में यह न थी, कुछ ओर ही 
दात थी। ज्ञार ने विषय-भोग का आनन्द पाने के लिए श्रधिक 
श्रापधि खा ली थी श्रीर उसके तीक्ष्ण प्रभाव को न सह 
सके थे। मेरे घर से एक नौकर नित्यप्रति सेगट पीट्सवर्गं 
जावर समाचार लाना था! उस समय के खमाचारों 
से हपक-समुदाय प्रसन्न एवं धनी लोग दुखी हो रहे थे। ये 
दातें हो ही रही थीं झि निकोलस तस्‌ प्रथम का मृत्यु-लमायार शा 
एहुचइ। श्रस्तु, सब मलुष्यों के हृदय में आशा का सश्धार हा 
उला कि युद्ध वी शझन्त्येष्टि किया अब शीघ्र ही होगी । 


९ ८ दाश 
सानासक वक्ता 
कागर्त मास सन्‌ (४५७ ई० में जद मेरी आयु लगभग 
(५ उप दे; होगी, पाश्य अदुचरों ((७॥- 
| 09९०) के दल में श्रविष्ट होने की मेरी भी पारी आणई। 
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जब मैने पाठशाला के लिए घर छोड़ा था, उस समय मेरी आयु 
अधिक ने थी, पर, मानची-स्वभाव बहुधा अल्यायु में भी स्थिर 
हो जाते हैं। मुझे स्पष्ट याद है कि शेशव काल में में बहुत 
कुट्ु बेस्‍्ग ही था, जैसा कि आगे चल कर में भविष्य मे होने 
वाला था। मेरी रुचि, मेरी प्रदत्त ( चित्त का सुकाब ) एक 
£कार से निशचल हो चुझ्ती थी। मेरे इस मानसिक विकाश का 
बरुन छुद् श्रेय मेरे भ्रद्धाप अध्यापक मि० सिमरनाफू को है। 
उस खमय यह प्रथा प्रचलित थी कि बालकों के सुधार के लिए 
उनके सांना-पिता प्रायः किसी प्रवीण एवं परीक्षित सदाचारी 
विद्यार्थी की भर मे' रख लेने थे। वह निरन्तर शिक्षा देने के 
पतिरिक्त उन बालकों को सदाचारी सी बवाता था। बहुधा 
उन सब का, आपस मे अ्रावू-स्नेर सा स्थापित हो जाया 
एर्या था। निकोलसू प्रथम के कदु शासन काल में शच्छे 
प्रण्प खारकों फे ऊपर सेन्सर (०७४०१) लगा हुआ था, 
उत्तम उत्तम पुरतके ने छुप सकती थी । किन्तु, मेरे 
ध्रध्यापक एमी इन बातों का ज्ञान पत्रों पर लिख लिख कर 
टर्बानथे। थे किलो न किसी प्रफार से पुसकिन, लग्मनठाफ, 
ए० दो० टावरटाय, ग्लिक तथा ज्ोगव आदि महापुरुषों के 
या वे कविताएं दिखता दी देते थे। मेरे अध्यापक उस 
समय भशोगल की खतात्मा (00०॥ #००)) मामक पुस्तक को 
उतारने रइते श्र में सी उनझे इस काय्यं मे बरावर योग दिया 
दुसता था। इस पुस्तक दा छुपना राज़ाजा से बन्द थां। 
रसप्लिद्र लेखक ज्ोगल वी मसत्यु सम १८५१ ६० में हुई थी। 
इन दिनों हुग वेबल ६ व ही करे थे। पर मुझे स्मरण है कि 


चित ग्र 


इस पिन देश भर में हाद्ाकार मच गया था। स्स के प्रसिद्ध 


$ 
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हि 


वे शानन्‍्त दो गये। इसके बाद समय ने पलटा खाया ओर मुझे 
विवश हो पत्र का कारये छोड़ना पडा। पिता की इच्छानुसार 
की थ | सेनि 27 ०८4 

सन्‌ १८४७७ ई० में सनिक पाठशाला में जा पहुँचा । 


पाश्वे अनुचरों का दल 

प्ले पिता की चिर-अधभिलापित इच्छा पर्ण हुई। मेरी 
आयु अभी सेनिक पाठशाला जाने की न हो पाई 
थी कि एक स्थान रिक्त हुआ ओर में तुरन्त पाठशाला में 
सेन्द पीट्संब्ग बुला लिया गया। इस समय यहां लगभग 
१४० विद्यार्थी थे, जो सब धवी-मानी नोविलों ही के शआत्मज़ थे। 
चार, पाच वर पत्यात्‌ जो बालक यहा को सर्वोच्च परीक्षा में 
“मीणा हो जाने थे, उन्हें किसी न किसी रेजीमेन्ट का नेतृत्व 
प्राम हो ज्ञाना थ। उस समय इस वात पर जरा भी ध्यान 
से दिया ज्ञाता था कि किस रेजोमेश्ट मे कितने पदाधिकारी 
होगये हैं। वियार्थी श्रपनी इच्छा के अ्ुसार तरनन्‍्त पदाधि- 
कारी दया दिया ज्ञाता। पर, अन्तिम विभाग के प्रथम सोलह 
विद्यार्यी खाल वरदार (29५०५ १6 0]870०९) बनाये जाकर 
महलों में भेज्न दिये ज्ञाते थे। ये जार के निज्जी श्रादमी बन 
ज्ञाते छे। उन दिनों यह पदवी पा लेना कोई छोटी सी बात 
थी। खहस्यों माता पिता इस के लिए लालायित रहते थे 
दयोक्ति उनकी धारणा थी कि यहाँ से उनके पत्र किसी न 

फिसी ऊँचे पद पर श्रवष्य जा पहुँचे । 


ज्ञव में 'कोर आ्राफ पेजस! में श्रर्ात्‌ उक्त पाठशाला में 
प्रद्विण्ट हुआ तो मैंने बहा की आान्तरिक अवस्था को परिवतंन- 
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भील पाया। उस समय समस्त रूस जो निकोलस प्रथम के 
मायाजाल से अज्ञान-पाश में फेस द.र प्रगाढ्व निद्रा मे! असि- 
भूठ हो रहा था, उत्पीड़ित हो, जाशतास्था में' पदापंण कर 
रहा था। मेरी पाठशाला सी तज्लनित प्रभाव से वंचित न थी । 
में नहीं कद सकता कि यदि मैं इस पाठशाला में दो तीन वर्ष 
पहले श्रागया दोता तो मेरी सनोवृत्ति क्‍या हुई होती !? या तो 
मेरी दृदयस्थ शुस-कासनाए' दिलीव होगई होती या न जाने 
किस परिणाम के राथ वहां से निकाला गया दोता। पर 
प्रसल्ता की दात थी कि सन्‌ १८५७ ई० से देश से परिवतंन 
की गति विकास की ओर अग्रसर थी । कोर के )॥0००7 
( छत्नशासक ) एक पयोदवृद्ध जेनरल जेलतूखिन थे। परन्तु 
यह नाममात्र के ही अधिष्ठता थे। कोर फे सच्चे अधिष्ठाता 
अ्रधवा अनुशासक एक फरालीसी करनल जेरारदांत्त थे। 
यह नारे डोल के, श्र॒त्यन्त छश शरीर चाले थे, नयन तीदक्ष्ण, 
पाले श्रेरर तिरस्कार साथ पूरित थे। इनकी छोरी छोटी ऐ टी 
एुई पूछे विचित्र थीं। हृदय के काले, अ्त्याचारी तथा सहज 
हमे बालवों से 6ैप मानकर उनको अपनी कृटनीति का 
शआखेट यनाने में प्रयीण थे। यद छप बुद्ध भूठे-सच्च अपराधों 
दः मद देने माह ही से प्रकट न होकर उनके दुव्यंयहारों से 
तथा उनकी शाहति, वार्तालापशेली श्रादि से भी भत्यक्ष होता 
श््दाथा। 

६ डदत्रणतया, घह दात किसी से करता पर उखकी हेपा- 
५2228 हर्ट शालवः बे; लिद्वान्देषण मे” लगी रटदी। उसका 
धारण हँसना भी बालकों को प्रिय न था, क्योंद्धि डरूकी 
विसी दात मे बालदों वो विश्वास न था। प्रदन्ध-शक्ति दी 
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तो उसमे गन्य तक न पाई जाती थी । उसके सम्बन्ध मे में 
माना प्रकार की कथाएँ सुनते लगा। वह चुपचाप वालको के 
डेस्कों को, चाबी लगा कर खोल डालता। जहां देखो वह 
आजाना। गात के समय घटों वालकों के अपराधों को लिखा 
क्रता। उसको देखते ही वालकों की स्थतत्रता ओर प्रसन्नता 
वरी-ठो ग्यारह हो जादी । बहुत से सीरू बालकों की आत्मशक्ति 
निरन्तर भय के कारण अतीब सऊुचितावस्था को प्रांप्त द्वी गई 
थी। मझे सी न जाने क्या हो गया कि मे रात दिन उसकी 
रार्रवाइयों को ही नोट किया करता । सूक्म से यह समस्तना 
चाहध्टिए फि इस क्रनतल के शासन काल मे कोर की आन्तरिक 
अवस्या क़लेशमलक्त ऐो रही थी। नवीवबागन्तुक विद्यार्थियों 
पर तो श्राते दी आने वह ऐसी शान जमाता कि वे उसकी 
धादाः का मानने लगते । शाही पेजों ठारा वह निम्न कक्षाओं 
दे विधाधियों पर नाना प्रकार के अत्याचार करवाता, उन्हें 
बिठवाता प्यार रुतत्रागा था । प्रथम श्रेणी के शाही पेज भी 

धाग्मत का प्रोत्साहन पाकर हम से नाना प्रकार की कुलीगीरी 
फरवाते थे। वरनढा सब बाते जानता हुआ सी उनकी झअच- 
हेलना छिया बग्ग्ता। शाही पेज बटधा रात के समय खेल 
समाशे दिया पररता और हम सब पांचवी कक्षा के विद्यार्थी 
निरर्थक सताए जाने । वदःरनल साहब बड़े चलते-पुर्जा थे। 
जानते बभते भी उनऊे कानों पर जुं तक न श्गती थी । ये सब 
बाते मभे आान्तरिक व्यथा से विहल कर रही थी। शमेः शनेः 
एक नदीन उत्साह का सचार पाठशाला में होने लगा | सयोग- 
बश टस वर नीखरे कनच्तचा के सभी वालक उत्सादी पुव॑ं वलिए 
थे। स्यभाबत उनको भी शादह्दी पेजों के ये दुष्यबहार खल्ला 
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स्खेथे। उसमें से बट्टतों से मेरी गाढ़ी मित्रता होगई। 
प्रन्त में श्रसन्‍्तोष बढ़ने के कारण घाही पेजों ओर तीलरे 
विभाग के विद्यार्थियों में एक गछरी मठ्सेड होगई । इस उप- 
द्रव में शाही पेजों के गहरी घोटे आई' । करनल ने दौड़ कर 
दीच वचाव करा दिया, पर रन में वह अवीब कुशिठतत हुआ। 
फलरबस्प तीसरे विभाग के चालकों फो धातनाएँ भेलनी पडीं 
परन्तु उस दिनसे विपक्षियाँ की सी आख खुल गई' ओर 
भविष्प में उनका न तो बद आतक दी रहा और न उसके रात के 
ऊउमय के वे सरकस के स्वांग ही रह गये। यह खब दुछ हश्आा 
पर हम पाचवे' विभाग के वालों के कष्ट प्वंबत्‌ बने हुए थे, 
पतम तो पहले वी अपेक्षा ओर सी वढ़ गया था । उम८रे खूब 
प लिप एव्द उद्यान था । हम लोग परिश्रम करके उसे ढीक 
घ्नाते, पर शाही पेज्ञ बीच दी में श्राहर हम रूव को सार 
भगाते। पक बिन में उद्यान न जाकर अपने कमरे ही में बेठा 
रहा । उसी समय एक शाट्टी पेज्न ईफे वठा देख उद्यान चल कर 
अपने लिए फल एदात्रित करने को कहमे लगा । मेने तरन्त उसे 
उत्तर दिया कि “दया आए देखते नर्टी, में पढ रहा हैं '” सेरा 
इतना दाहना था कि बह छाल लाल नेह् दरके मफ्लके मारने को 

पमर से घुस आराया। मेभी कूटूस एक कोने मे ज्ञा खड़ा 
एशथआ। उसने बई एक छाथ मारे। मेने भरसक उन्दे बचाया, 
पर हो सी एट एऐी गया। थोडी देर पश्चात्‌ दद थाली देता 
शा दघाएर चला गया। सझे प्रसझदा थी छि अधिक नहीं 
पिटया। एस समय से मैंने उनके दाम न दे की इृढड प्रतिशा 
परछा शर लद्व उनदीा हँसी मजाक में दही व्यच्ा देता । थोड़े 
पाऊ एडातनू दे रझूब मुझे एक “विप्रोदी क्वीव” दो नास से 
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पुक्तारने लगे । असरूपु, में भी अपने स्थार्थ के लिए और भी 
अधिक कृतिस विनोदों को प्रदर्शित करने लगा । 

क्रमश ऋतु परिवत॑न से वर्षा ऋतु का पदार्पण हुआ। 
खेल-कृटों का काय्यं-क्रम पलट गया। वाद्य खेल बन्द दोगये। 
जय हम सब अपने अपने कमरो ही मे रहा करते । पर शाही 
पेज अब सी बेसे ही दुखदाई बने हुए थे। वे भीतर बेडे बेठे 
नाम खेलते तो हम लोगो को पारी पारी से पहरा लगाना 
होता। अन्त में इस वेगार से जी ऊब गया और हम लोगों 
मे ऐसा न करने का परामश किया। खोचते सोचते यही 
निर्धारित रहा कि बेगार मत दो। यहि थे मारं--जेसी कि 
धदुत सम्भावना थी--तो सब एक स्वर से विज्ञाकर करतल 
थों ज़गा दो। हम सब जानते थे कि करनल शअवहेलना 
स्रयण्य करता है, पर जगा देने पर वह अवश्य ही घटनास्थल 
पर थ्रा पहुँचेगा। दूखरे दिन ऐेसा ही हुआ | शाही पेज एक 
बालक को कमरे में से पहरा देने के लिप बुलाने लगे। “नहीं! 
फरने पर बद सूव ठोफा गया। इधर दो-तीन शाही पेज मुझ 
सभी चलने को कहने लगे। मेरे इन्कार करने पर वे मुझे 
देतों से पीट्ने लगे। में चिल्लाने लगा। मुझे चिल्लाते देख 
सव लड़के “हाय | हाय ! मारडाला।” कह कद कर बड़े 
ज्ञोर जोर से चिज्ञाने लगे। उधर तीसरे विभाग के बालकों ने 
करनल को जगा दिया । शोरग्रुल सुनते ही वह दौड़ा आया। 
कुछ समय तक चुपचाप खड़ा रह कर बह बोला, “बात अनुचित 
हुई। बालकों को दस प्रकार न मारना चादिए ।” मेरी कोह- 
निर्यो मे खून वह रद्दा था। पीठ पर कोड़े उपट रहेथे। में 
वेवना से विद्वत द्ोवे पर भी मन में सुखी हो रहा था, क्‍योंकि 
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मुझे आ्राशा थी कि इस मारपीट के परिणाम से वेगार का श्रन्त 
अवश्य होगा । करनल मन दी मन बड़ा हुद्ध था; क्योंकि यद 
प्रतना उसकी सत्ता में कालिमा रूप दो रही थी। श्रतणव बह 
हम सव को बड़ी कोप द्वष्टि ले देखा करता । 


होते दोते शींत ऋतु आगई ओर उसका प्रभाव मुझ पर 
अद्वितकर सिद्ध हुआ में अस्यताल भेज दिया गया। विषम 
ज्वर के साथ साथ मुझे ऐेचिस का भी रोग धा। डाफ़्टर 
साहब बच्चे दयालु थे ओर मेरी चिन्ता उनको बदुत धी। कर- 
गल साहद भी नित्यप्रति श्रस्पताल श्वाते थे, पर मुझे 
खाट पर पड़ा देख चिढान के लिए यद्द कद्दते छुए निकल 
जाते थे. “देखो--कंसा हृ्टा-पद्टा युवक वद्दाता बनाये खाट पर 
लेटा छुआ है।” एक दार, दो वार, चार दार-श्रन्त में में 
उसके कटु तीक्ष्ण-बाणी-ब्यभिचार को न सहन कर सका ओर 
ब्रोधित हो एक दिन उससे कहने लगा, “कर्नल ! शापको यह 
बहते लज्ा नहीं आती ! में द्वाफ्टर से फहूँगा कि आप मेरे 
बमरे में न आया कर ।! उत्तः घचनों को खुनते ही फरनर 
जलभुन बार खाक दोगया। श्राये दढ़ छुका था, पर पुन. पीछे 
लोट वर दीघ्र सूव॒र में दहने लगा, “क्या मेने अपमान दिया ! 
अपमान | शख्शालय में दो बन्दर्के' हैं, आओ--छादर--यद्ध हो 
ज्ञापे ।! “मुझे; हँसी अच्छी नहीं लगती” यह बदते हुए मेने 
अपना मुख घोध के मारे चादर से ढेंक लिएा । वह दरदराता 
घला गया। इस, उसी दिन ने वह बेमनस्य मानने लगा। मेरे 
तनिव से अ्रपराध दो पहाड़ दर दिखाता। मेरी ऋच्छाइयों को 
छुपान में न्यरूत रहता । मे खद दालकों ले शिल (कवायद। 
में निएण था पर, उसने शी तक सुझे रुवायद वे चिन्ह तझ 
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न हवियेभे। एक दिद कबायद का उच्च अफसर कवायद 
देखने पाठमाला में आया। बह मेरी ड्विल ठेख कर अतीव 
प्रसन्न हुआ और मुझ से मेने चिन्दों के बारे में पूं छताँड 
स्श्ने लगा। सुब्रवसर त्ञानकर सेंने स्पष्ठ स्प से तुस्न्त कह 
दिया छि सुझे चिन्द नही दिये गये। यद खुव कर बह करनल 
पर दहुत बिगड़ा । उसते मुझे तत्कातल चिन्द्र दिलवा डिये। 
इस समय करनल को बहुत लज्ञतित दोवा पडा। शरने शने 
ऋरवल साहब का सितारा निस्‍्नेज हो चल्ला । पाठशाला का 
क्रम बड़ी शोब्ता से परिवर्तित हो रहा था। २० वबये तक 
ज्ानल फी घाऊ जी, उसी की इच्छानुस्तार काय्ये हुआ। 
उलफ छग अनोसये थे। डराक्े समग्र में इस बात क्वा तनिक भी 
ध्यान ते था कि कीन धा बालक पढनता है या खेलता है। यदि 
एई जिचार था तो फेचल इस बाप का कि बह साफ कपड़े 
पत्णता है या नदी ? उसके काले चमफीले केश खुगन्धित ओर 
पुपराने ह या नहीं ! सूक्ष्म मे करलल साहब लडों को लड- 
दियों थी की श्राकृति का तना बना कर महलों में भेजते थे। 
प्रच्ेश रवियार को नमाशों का प्रनिरुष कराया जाता। कोई 
शणजादी बनाया ज्ञाता तो शोई ड्यूक। छोटे छोटे बालकों 
यो घेँ घराले बाल रखने पड़ते थे। पर धीरे धीरे बालकों को 
इनसे घूया उत्पन्न होने लगी और ये इस पवार की बातों को 
शपमाव समनने लगे । 

करनतल सन ही मत सकुच्ित था, उसको थह नई उमंग गे 
खुहाती थी।  पालस्वस्प तित्यमति कलह होने लगा, यहाँ तक 
कि ये समाचार महलों तक ज्ञा पहुँचे। होते दोते मामला 
टनना थिषम होगया कि करनल स्वाहूब शत्त में अपने पद से 
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हटा दिये गये ओर टनका कोर आफ पेजस' से वोई सस्ब॒न्ध 
नरहा। 


विद्यासय का हृश्य 


०३8७ रूस में उस समय शिक्षा की चर्चा छिड़ी हुई 
थी। पेरिस से सन्धि होते दी सेन्सर की कहाई 
कुछ ढीली होने पर मनुष्यों में और भी तीव्रता के साथ शिक्षा- 
क्रम पर बादाधिवाद हाने लगा। जनता दी श्रन्नानता 
पाठशाला के अभाच, सिखाने पढ़ाने के बुरे ढड़ तथा थे रुकावटे 
जिन्होंने दि यधाथ वस्तु फे ज्ञान होने से रुस के वालक, युवाज्ओं 
को लाचार कर रक्‍्खा धा--अब जिधर देखिए उधर दही शिक्तित 
समुदाय के विवारणीय गृढ़ विषय दोसदेथे। पत्न-सम्पादकों 
ने भी इसका अ'न्दोलन प्रारम्भ ऋर दिया, जिसके कारण महलों 
तवः में शिक्षा-फ्रम पर बादाविवाद छिड रहा था ओर इसी 
आएंदालन के प्रधाववश सम १८४४७ ई० मे प्रधम वार एस कबव्या 
पाठशाला ररोली गई, जिसमें खुशिक्षिता अ््यापिकाश्ों री 
लिषुक्ि दी गई । 
हमारे पाठशाला फे विद्यार्थियों फे हृदवों में भी भिज्ञा 
प्राप्त यरने थी उत्कपठा दिव पर दिन बढ़ रही थी। शिक्षा 
दिभाग दे, अध्यक्ष सि० विद्षेशार बडे सुरोग्य विहाव मे । गणित 
मभतोएे एव हो घे। उन्होंने बड़े परिणय से एब्पाएजो रा 
रोज पर्व डर: वलियक्ा दिया दथा। देप्राय, सथ८ दिल्व- 
पिचालयों के प्रोफेपर थे । बारुव में हत लोगों से पटने में 
बद्य झानरन्‍्द घात होता था। एम पया अध्यापश प्रोफ्करूर 
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शोचरकी थे जिनकी प्रशंसा चारों ओर हो रही थी। ये हम 
को ससी व्याकरण व साहित्य का ज्ञान कराते थे। व्याकरण 
पे एक छुप्क विषय होने के कारण वे हम सर्वों को होमर के 
ग्रन्थ पं सारतव के शिक्षाप्रद महाभारत की कथाए' खुनाते 
ज्ञाने थे। पअस्वस्थ दोन के कारण वे जोर से वोल नहीं सकते 
थे खतणब उनकी शझ्लाज्ञा से हम सब उनके निकट उनकी 
मे के समीप दी ज्ञा बेठते थे। उनके पाठन-क्रम पर हम सब 
मरध थे । उनसे पढने मे कुछ प्ेसा प्रतीत दोता था कि हृदय 
मो कट ज्ञान प्राप्त हो रहा है। यह तो बहन ऊडु हुआ, पर 
पुराने सांचे के ढले हुए एक अध्यापक अभी ओर वच रहे थे 
आर यह थे हमारे ड्राइड़् मास्टर साहब। स्वसाव-वश ये 
पालऊकों फो सताये बिना न रदने । इनके घंटों मे पढ़ाई लिखाई 
सो मुठ भी न होती थी, पर छिद्वान्चेषण इतना था कि 
घादफो की साझों दम करा रहा था। उच्च विभाग के बालक 
प्राय, यह साना मारा करने कि डाइड मास्टर साहब हम 
सोगों दी निर्बलता के कारण द्वी श्रभी तक बने हुए हैँ 


खतरव हम सर्वोंने परामर्श करके उनके ठीक करने 
वा] उपाय निर्घारित कर लिया। उस दिन के पश्चात्‌ कहीं 
ओर विद्यार्थी मुह में चुरट दबाए. उनसे दियासलाई मांगता 
चता आता ओर कहीं कोई डवल रोटी खाता चला ऋआता। 
दह नित्यप्रति वालकों को पिटवाता और पीटता, पर एक य एक 
श्या स्वाग उसके सामने आरा दह्वी जाता। अन्त में सोचते सोचते 
उसे निकलवाने का एक नया उपाय निश्चित किया गया, और 
यह यद था कि कल प्रत्येक वालफ अपने अपने कोट में एक एक 
झूत ढवाता लाबे। शओओर ज्योंही श्रब्यापक मद्योद्य अपनी 
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कुर्सी पर बढ, त्योर्ही मेरी टोपी गिरने के साथ खब मुंह फेर 
फेर कर अपनो अपनी मेज ठोकने लगना और उसके लाख 
प्रयल्ल करने पर भी बन्द न होना | 


अल्तु, ऐसा ही हुआ। अध्यापक महोदय के बेठतें ही 
मेज नगाड़े होगई' । सारी पाठशाला “घम” "घम” वी ध्वनि 
से गंज उडी । श्रध्यापक जी बड़े व्याकुल थे, पर उनकी फोन 
सुनता धा। धोड़ी ही देर में इन्सपेक्टर व अन्य पदाधिकारी 
पटतास्थल पर आ पहुँचे। एकदम शान्ति हो गई । पर, 'ग्रव 
पएकड धकर प्रासस्प दो गई। में वहां उस समय सब से पड़ा 
था श्रीर ऊव से पदले वेठा था। डाइड मास्टर साहब सि० गंज 
दो भी मुझ पर संदेद धा। में तत्तुण एक कोठरी में पन्‍द्‌ कर 
दिया जया। सब बालकों के वंत लगाये गये। दस दिन वडी 
दुरावस्था में कटे, जब में निकाला गया तो मेरे साथी मेरी वाट 
जोह रहे थे । 

इस घटना से मेरा दिभाग सब विभार्गों में वीर फदलाने 
ऊगा। रविवार के दिन हम लोगों ने बड़ा उत्सव मनाया । 
गज साहद भो घबड़ाये एुए थे । उनका शऋातंक धूल में मिल 
गया शार थे स्व॒य यहां से ज्ञाने का प्रयल फरने लगे । इस 
भदार पुराने टड़ के शअ्म्तिम धध्यापर मि० गंज सादय भी वहां 
रस प्रधक कर दिये गये । 


भातृ-प्रेम ओर ज्ञानोएजन 


सा भाई एलेफ्जेणडर उस समय कोर झाफ़ कैडट्लि! 
में मास्फो में पढ़ रहा धा। मेरी इसकी चिट्ठी 
एड़ी बहुत हुआ बरती थी । पहले जबकि मैं घर पर था यह 
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बात श्ररास्मव थी, क्योंकि पिता जी सभी पत्रों को खोल डालते 
भे, अ्रय फुछ भी लिखने को पूर्ण स्वतत्र थे। यदि इस समय 
कोई कढिनाई थी, तो वह केवल स्टाम्पों के लिए घन व्यय 
बघरने की थी। इधर लिखते लिखते थोड़े ही दिनों में इतना 
वभ्यास हो गया कि थोडे से ही स्थान में बहुत कुछ लिख 
डालते। मेरे भाई की लिखावट वहुत द्वी सुन्दर थी। साथ 
ही बह इतना छोटा लिखता था कि चार पन्नों की बाते' एक ही 
पतन्न में जा जावे, ओर उसमे भी विशेषता यह थी कि वे अ्रत्र 
टाइप के सद्नश अतीव स्पष्ट होते थे। पे में तो हम अपनी 
अयनी स्थिति फे विषय मे लिखने लगे, पर हाल ही विषय पलट 
कर सारग्भणित बातों की ओर चले गये। मेरे भाई का यह 
एक विशेय स्वभाव था कि वह निरथेक बातों पर कभी भी 
विद्यार न करता था। समाज में भी यद विख्यातथां कि 
प्रलेक्जगाइर नि.सार बातें में नहीं पडता है। इस कारण 
श्यने पत्रों में बद्ध सदेव ही सुझे मानसिक विकास करने तथा 
खमुझ अपुऊ पुस्तकों को पढने के लिए सम्मति दिया करता था । 
सच पृछिए तो में ऐसे सद्दोद्र श्लाता को पाकर बड़ा 
भाग्यशासी था । वास्तव में मेरी बठुत कुछ उन्नति के लिए 
उन्हीं की श्रेय है। वे वहुधा मुझे भिन्न भिन कवियाँ की कवि- 
ताशों का ग्लास्वादन कराने। उनकी एक प्रेषित कविता ने 
जिसने कहा गया था--्रत्येक मनुष्य का कोई ध्येय होना 
चाहिए । लक्ष्य-धन्य जीवन, जीवन नदीं।” मुझ पर बडा 
ही प्रभाव टाला। यद्यपि उस समय इस बात की महता को 
हम पूर्णतया सम्रक भी न पाये थे, पर उसने अ्रप्रत्यक्ष रूप से 
मेरे हदय पर अवश्य दी गहरा प्रभाव डाला। हमारे पिता 
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एम दोनों को बदत ही ऊँचा हुआ धन उपय दूरने को देते थे। 
इस कारण हम कोई पुरतक से खरीद सकते थे। पर इधर 
उधर रिश्तेदारी में कहीं सो रुपया सिद्ध जाता तो दम दोनों 
उसरदी जिताब ही मोल लेते थे । भाई साहव सटर-पटर किताबों 
के पढ़ने के झट्टर विरोधी थे। उसका कहना था कि किसी 
पुस्मक को पढने के पर्व हृदय से बोई जिज्ञासा अवरय दी दोनी 
घाहिपे। फ्रेश्च उपस्यालों को थे बहुधा भद्दे एवं अश्लील 
दनाया दरने थे । शंशव छाल में हम को धार्मिक भा्षों से 
छुद् भी एरिवप न छुआ था। वाइविल की केवल एक बात 
म्फे स्मरण थी, श्र बद घा--प्रभु मसीह की यातनात्रों का 
विवरण । बाद में सेन्ट पीटसंवर्ग में, में गिरजाघरों में गया, 
पर वहां दा चरित्र देव दर सके बडा दी खेद छुआ | इधर 
पलंग जेगइर हरघेरन (पाता थ0) मत छा सामने वाला दो 
शया। इस विपय पर उस से बतल छिखा पढ़ी ह६। अन्त 
में में थी उसी का अनुयायी हो गया। मेरी बहन ऐलीना फा 
याद भी इस दीच मे दो गधा । उसका पति सेन्‍्ट पीटसंवर्गं 
में' है! रहता धा। उसके समोप परुदकों णा अच्छा संप्रद था । 
एप पारण प्रत्येध शनिवार को उसके घर ज्ञार्र में फ्रेश इति 
एस झंए वहां के तबज्ानियों दी प्सूरक अध्ययन किया दरता । 
इसके यहा दरत सी ऐली पुसुयक्षे थीं जिय्ग आजा रुख मे 
इृूद था। श्रतएव स्टाइवस के सद्ृश दाशंनिरकों के द्रस्‍्थों 
९ एटने मे में बहा राह्ि भर ज्यतीत कर देता । 
विश्य दी ध्सीम शदन्तता, प्रझति की मह्सा एप डखरी 
साए्पटरथा मेरे हृदय पर अपना पर्णाधिकार कसा चुकी थी। 
साध हो ऊँचे ऊँचे कदियों शी रचनाओं ने भी मुझे उस मां 
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पर श्रग्मसर होने मे' पर्ण योग दिया। उस समय प्राकृतिक 
विज्ञान अर्थात्‌ गणित, बेद्यक शास्त्र तथा ज्योतिष मेरे विशेष 
पाठ्य विषय हो रहे थे और इनका अ्रवलोऋन मैंने यथासाध्य 
किया। इसी स्थल पर में आपका ध्यान अन्यत्र आकर्षित 
करके निश्रेदन करूंगा कि सन्‌ १८५८ ई० से लेकर १८५६ 
तक रूस में राजनेतिक-मितज्ययिता की चर्चा बड़े जोरों पर 
थी। यह टेक्‍्स बंद करो--यह व्यापार या होना चाहिये 
झादि विषयों पर घड़ाघड़ व्याख्यान हो रहे थे। में और मेरा 
भाई सी इसके प्रभाव से मुक्त न था । 


होते होते प्रीष्म ऋतु भी थआ्रा पहुँची। पाठशाला के शऋाधे 
विद्यार्थी जलवायु परिवतंनार्थ भेज दिये गये | नीचे के विभाग 
के तथा जिनकी न जाने की इच्छा थी, वे वहीं छोड़ दिये गये । 
मझे यद जान कर बड़ी प्रसन्तता थी कि में मास्फो जा 
सपंगा। वहाँ से मेरा विचार निकोलस्फाय भी जाने का 
था, जहाँ पर कि भाई फे साथ घिचरने की बठुत द्वी सम्भावना 
थी। परन्तु मास्फो पहुँच कर मुझे अत्यन्त निराशा हुई। 
प्लेकन एडर के इस वर्ष उतीण न होने के कारण पिता उनसे 
रद थे। घर पर श्ाने की उन्हें मनाही थी। थोड़े दिन 
पश्चात्‌ जद मेने पिता जी से, भाई से मिलने की इच्छा प्रकट 
दी तो वह भी श्रस्वीफार करदी गई। में नाना प्रकार के 
सकलल्‍पय-विकतप करता हृश्या उदास बेठा था, कि सेवकों ने 
चुपचाप आकर सूचना दी कि आपके भाई आये हुए हैँ ओर 
थे सेवर्कों वी कोठरी में बेठे हुए है। में आनन्द से उछुल 
पदा झोर रूट जाकर भाई के गले से लिपट गया। कछ 
समय तक तो दम दोनों प्रेम की श्राधिक्यता वश कुछ भी न 
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दोल सके। उस समय दासियां हम दोनों की ओर देख देश्व 
कर मेरी माता का स्मरण कर कर के अश्लुपात करने लगी। 
फाल ने कुछ भोजन लाकर रख दिया। हम दोनों पररुपर बातें 
करने लगे। सेवकगण बीच बीच में धीरे धीरे बोलने के लिए 
सावधान कर जादे थे । चलते समय प्रेम-वश हो मैंने भाई से 
ग्रनिच्छा होने पर भी प्रार्थना दी कि आप रात्रि को कल न 
आना। कारण कि, मार्ग बहुत ही भयावह है। पर, घह 
निडर था श्र/र दूसरे दिल श्रा ही गया। उसका विचार तो 
दरावर ऋाने का धा। पर उसके रात्रि को चले जाने की वात 
पाठशाला में उड़ने लगी ओर इधर सेवकगण भी पिता ज्ञी के 
भय से व्याकूल दो रहे थे । श्रतण्व वह दरावर न आरा पाया । 
| यदि उसके चले आपने की वात अध्यक्ष तक पर्लँच गद होती 
तो केसी भयकर घटना हुई होती !| ओफ | उसका तो विचार 
घर्ना सी भयानक हे | छोड़ो का लगाया जाना--बेहोश दोने 
पएर सी अपमान पुद्ंक घसिटवाया ज्ञाना आदि न जाने क्या 
बया भाई की दुर्ग तियाँ हुई होती |! इधर हमारे ग्रद-लेवकों फी 
भी, आश्रय देने के अ्रपराध मे, न जाने क्या क्‍या दुर्दशाए एई 
एहंत!। पर खद दाते ददी रहीं। इस भेट फे सरट्ख्य को 
संवकोीं एवं हम दोनों के अतिरिक्त कोई भी न जानता था 


भले ु अनुभव 
मेले के अनु 


सी बएं से मैंने सावंजनिद जीवन में प्रवेश दिया 
'. झार उसकी खोज-दीद करने लगा। इस काथप्य 
मुभ विसानो वे रूमीप नह परेंचने वा विरेध झदखर प्राप्त 
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हुआए। प्रति बरई जुलाई मास से निकोलस्फाय में एक घड़ा 
मेला कनजन के जिनेन्द्रिय कुमारी ? के उपलक्त में हुआ करता 
। सेब दी भादि आसपास सभी व्योपारी तथा घीस 
बील कोस तक के वि्लान इस अवसर पर यहाँ एकआित हो रहे 
थे। मेरे भाई ने अव की वार इस मेले पर एक बहुत ही सुन्दर 
ख चिखा, फिसमे कि आने वाली तथा विक्रय फे पश्चात्‌ 
लीटने घाली सभी चीज़ों का परा ब्योरा था। ऐसी सच्ची 
नध्यार करने का सार भर साहब ने मेते से दी प्रथम मेरे ऊपर 
दोह रक़ता था । मेला लगभग दो दिन रहता था। माना प्रकार 
मी दूकाने साज-सामाना से भरी छुई दूर तक देखने में आती 
प्री । रथान रथान पर भोजनाल्‍लूयों एवं विश्रामालयों पर धम 
मी हुई थी। छोटी छोटो दूरान तो सेदार्डों ही थी'। गाडियो 
घोर सपराग्यों के कारण सो मार्ग ही बन्द सा दो रहाथा ) 

मेला प्रास्म्त देने के पूथ सभी जन-समुदाय ने ठाठ-बाट 
फे साथ गिगज्ाथर में प्रार्थनायं की । प्रा्थताएं समाप्त 
होते ही मेला शुर हो गया। में भी ण्लेक्शेण'डर के बताये 
दाय्य की पति के लिए दूकानदाग से पूछुतॉछ करने में ज्ञुट 
गया। अन्त, शआ्राने बाली चीती का तो ठीक ठीक दिसाथ मालूम 
हो गया, पर, विक्री का ठीफ ठीक पता लगाना कठिन था 
कारण कि द्रफानदारों तक को यठ न मालम था दि ऊि्तिना माल 
धिक गया है। पर, उस समय बात मझे कभी न भलेगी । 
शोर चद विसानों का भीलावत, ईमानदारी प्व॑ उनका दृढ़ 
तथा शुद्ध निर्णय था। उन्ही दिनों एक बात का और श्रद्भभव 
हुआ कि किसानों के साथ वातलिाप करने मे यद आवश्यक 
नहीं हैं कि उनसे उन्दीं दी वोलचाल की भाषा में वातचीत 
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वी जाये जसा कि बहुचा दमने अपने मित्रों को करते देखा हैं । 
इस दुरंगी भापा से वे भ्रम में पद जाते है। इस प्रकार जहाँ 
तक मेरा शान है, रुस का प्रत्यक्ष झेसान शिक्तिव ससदाय घी 
बातों को समभ सकता है, यदि उसमें केवल विदेशी कापा के 
घ्व्दों का प्रयोग न किया जावे । साथ दी वे आपके भाषों के 
उद्धान को भी भली प्रकार से चही समझ पाते थे। इस भाति 
मिक्तित एवं अशिक्षित समुदाय मे जो मुख्य शन्नत्तर मुकझरो 
प्रतीत हृश्शा बह फरैंबल इतना ही था लि किलान लोग आप के 
विचार-खत्रो एवं तत्लनित पररेगामों का बराबर अबुकर्ण 
नर्दीं कर सकते थे । 


वे आपकी पक बाच खुन लेंगे, दो वात सन लगे, पर, यदि 
आप दिना क्रिसी विशेष बात फे कहे भूमिका बाघे ही चअले 
जाश्रोगे तो वे कुद भी न उममा सके । 


दूसरी दात जिसका छान मुझे यहीं पर हुआ, यह थी 
कि दिखानो के हृदयोँ में समता के भाप झिनने व्यात होगये ॥। 
जर्मीदार श्रधवा पुलिस उनले रनसानी दाखता पर्या सन 
थे। थे उनवी इच्छा थे सामने छमिभन भी हो रझने थे पर, 
वे श्रपने से उनको ऊँचा मायगे के लिए घादापि प्रस्मत मे थे । 
निसन्‍्देह ही व सय श्रार इल वे सामने द८ चाते थे एर, पे 
इल प्रोर सय व; उपासरा न थे । 


कि 
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छुपाने छुए सनोरंजन का बढ़ाना करके सुकले बोले “क्या आए 
सी क्विगाय्रे की गाड़ियों में जाना चाहते हैँ ?” पर उनका तो 
कहना ही था कि मैने स्वीकार०"कर लिया। दूसरे दिन में 
किराये की गाडी पर सवार हो म।रुको को चल दिया। उसी 
गाडी में एक व्यापारों तथा उसकी स्जी वेठी हुई थी । मार्ग में 
उससे परिचय होगया। वे वास्तव में बड़ी ख़ातिरदारी के 
आदसी थे। इस समय मेरी आयु लग भग १६ बए के होगी । 
चलते चलते सध्या के समय हम सव एक प्राम में सराय के 
समीप जा पहुँचे । यात्रा में मुझे अनेफ़ी असुभव हुए। पर 
उक्त संध्या का स्मरण मुझे कभी न भूलेगा। सराय के भीतर 
एक बडी लम्पी-चौड़ी मेज पड़ी थी। उसके दोनों तरफ 
कर्सियां पड़ो हुई थीं, जिन पर किसान बेठे हुए चाय पानी 
उड़ा रहे थे। शअ्रस्तु, में भी उन्‍्ही' लोगों में बेठ गया। चहा 
पर मुझे! प्रत्येक वस्तु नवीन प्रतीत हो रही थी । यह ग्राम 
(फ0७॥ 07 ६87्र5 श्रर्थात्‌ उन कृपकों का था जो कि कभी 
दास न रहे थे। इन लोगों का उद्यम विशेष कर कपड़े घुनने 
याधा। ये लोग परस्पर धीरे धीरे बाते कर रहे थे, वीच 
दीच में हेस।-मरतोरतन सो हो ज्ञाता था। कुड आवश्यकीय 
प्रश्नोत्तरों के परचात में भी उनसे बातें करने लगा । फिर क्‍या 
था, थोड़े ही समय में किसानों ने म॒झ्के घेर लिया ओर थे 
गाजधानी सन्‍्ट पीट्ंबर्ग के विषय मे अनेकों बाते पछुने लगे । 
डइनऊा सख्य अभिप्राय उस समय दासत्व-प्रथा फे नाश होने 
दी श्फवाहों की सत्यता जानने का था। उस खमय सराय 
दा बायुमगइल उनऊकी सादगी तथा साम्यप्रियता के भावों से 
रिपुर्य हो रहा था। यद्यपि उस रात्रि को डस सराय में 
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कोई विशेष घात नही हुई, पर तो भी उबकी बातों का ऐसा 
सशित्र रदय में खिंच ऊझर रह गया कि खंखार के सर्वोत्तम 
विश्ञामालपों से अधिक आरूप॑क, वह सराय मुझे जीवन-पथ्च न्‍्त 
घाद रहेगी । 

पाठशाला आदि दी आपत्तिये श्रभी समाप्त हुई ही धी' 
कि निकोरूस प्रधम की स्त्री फे छत्म-समालार ने फिए एक नई 
बाधा पढने में! उपस्थित करदी | शाहों मर्दों की अस्‍्त्येष्टि बहुत 
ही विधि-विधान के साथ होती थी । पहले शव किले मे' लाया 
गया। वर्हा पर बारी बारी से हम वोर के विद्यार्थियों को 
पदरा देना होता धा। दिन में तो कोई बात न थी, पर 
शत्रि के खमय शव के पास सन्नाटा वहुत दी बुरा मालम 
छोता था । 

होते होते शव पी अन्‍्त्येप्टि-क्रिया वा समय खआापा । बहाँ 
पर तरद तरह के वापडे-लतो व्यद ताने गंपे। खसाक्-लामानस 
एपरद्टा दिया राणा। पर एक दालक दी प्रसायथानी ले घद 
ख्राग छूथ गई। एल्प्जेगएर हिनीय वो एशिए प्रोध सश्या 
श्ह शया[। अथ्रण्नि तुरन्त घुसा दी गई। शप दिया मान हान 
एर दस पद पाठशाला का बापिस धाए । 


( श्र 
वबद्याथा जावन 
स बे. युववों छा विद्यार्थी ज्ीदद यूरप के शात्यान्य 
पष्चिमीय देशों से विभिन्न है, झहएद मेरी दच्चा 


एस एसग्पन्ध में आर घुस्ट घरने दी २। एस समा सोनिका- 
एणय्शाक्षा व, प्राय प्रत्येद दाजक का भणन शराजने तिण स्गग्ा- 


जज 
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जिक एवं तत्वद्शन सस्व॒न्धी विययों की ओर श्राकर्षित दो रहा 
था। में यद वात स्त्रीकार करने को तेयार हैं कि सेनिक- 
पाठशाला में इन वार्तों के विकास का श्रधिक्त अवसर न था, 
पर उस परिवतंनशील समय मे थोडा बहुत प्रभाव सभी पर 
पड़ रद्ा था। जब में चोथे विभाग मे पहुँचा तो मुझे इतिहास 
पढ़ने का विशेष चाव हुआ। दूसरे बयं शाही सेना और 
पोपवानीफेस अ्रष्टन के कगडे का थोडा बहुत दुत्तान्त पढ़कर 
उसको सबविष्तार जानने की इच्छा हुई । अतः बहुत कुछ उद्योग 
करने से में [777070! ॥॥88 (इस्पीरियल पुस्तकालय) का 
सदस्य द्ोगया । 

लेटिन में न जानता था, पर, धीरे धीरे परिश्रम करके 
शीघ्र दी में फ्रांस के साहित्य का श्रानन्‍द्‌ लुटझने लगा। अनेकों 
प्रफार की पुस्तकों के पढ़ने से मेरे नेत्र ससार की विचित्र गति 
को देर झूर विस्मय से मुग्च हो गये । मुझे अपने सामने एक 
नया ज्षेत्र कार्य करने को दिखाई देने लगा । वरमान राजनोति 
के भंफरटों से मुझे घृणा उत्पन्न होगई। वास्तव में स्वतंत्र 
अचुसन्धान से वढऋर सलार में' मानसिक विकास का और 
कोई दूसरा साधन नही है। ओर में कहेँगा कि इन अध्ययनों 
ने मुझे भविष्य में' वर्डी दी सद्दायता प्रदान की । दुसरे विभाग 
से ही मुझे पदार्थ विज्ञान (?॥9909») पढने का प्रेम होगया । 
असी तक ज्ञो पुस्तक इस सम्बन्ध में हम सब को पढ़ाई जाती 
थी, वह पुरानी थी, अत, अध्यापक महोद्य अपने दी स्वतत्र नोट 
लिपवाया करते थे। कुछ द्वी हफ्तों बाद अध्यापक जी ने यद 
काय्यं मुझे खीप दिया । में वरावर इस काम को करता रहा। 
मेरे नोटों से श्रब्यापक मदोदय बहुत प्रसन्न थे। पश्चात्‌ थे 


विद्यार्धी ज्ञीवन पूएे 


पस्तकाकार छुपा दिये गये । इधर रखाप्रद भारत्र ((रीशा।ई- 
05) का भी पाठ्य-क्रम मेरे विश्वाग में था। मेरे अष्यापक को 
इस से विशेष अनुराग धा। झराथ ही थे इस समय पड़े घड़े 
घ्णानिर आजिप्यार्स में ढगे हुए थे। इस प्रशार सन्‌ १८५४६ 
६० मे लेबर सन्‌ !८६१ ई$० दक नाथा प्रकार दे श्रदुसन्धात 
एए। छेल्मद्ालदज् ते शब्द (90॥77 ल्म्बन्धी थिपयों में 

आएचस्थ-जनक अनुपसत्धान किये । डारबिन ने ऐछहार्ता 
5]00९६ के नए सिद्धान्त से सद 3ि00९87८० विजान में उधल 
पुधल मचा दिया। इघर कझले, बागट ओर क्लाड बस्नड ने 
प्राजी-छम्पं विषयवदा शास्त्रों दी नीच डाली। दाना प्रकार की 
पुरतय; उप रही थीं। वास्दव में यह खमय विश्ान अनुस- 
म्वान-युण कद्दा जा सकता है। शर्मे' शनः मेरे भी दिचार इसी 
ओर भूफ गये ओर मेश हृदय भी मछुप्प की बाद स्थिनि एघ 
उसशा प्रद्चति ले सम्बर्ध ज्ञानने जो लालायित दोने लगा। 
एस भानि होने होते मेरे जीएन वा ध्येय प्राझतिझ्त्य प्रमुस- 
स्थान टोगया। मेरे समय का बहन सा भाग प्राप गरगित 
विया से वी व्यतीत हुश्ला घश्ता था। पर गगिज्शास्न में 
भेरी चित्त पत्ति पेवल ज्योतिष की ओर छी । 
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में तब सोचता था कि थदि डपरोक्त विषय ही पाठशाला में 
पढ़ाये ज्ञाते तो मेरा समय कैसी उत्तमता के साथ व्यतीत हुआ 
करता । पर, यद्द बात कोर्सों दूर थी। वहां पर तो हम को आधु- 
निक इतिहास, काननों की व्याख्याये इत्यादि सभी कण्ठ कराये 
ज्ञांते थे। इस तरद अ्रनावश्यक वातों से हम लोगों के मस्तिष्क 
निरथंक सताए जारहे थे। पर इन सब के होते हुए भी एक 
बात अच्छी थी, कि स्वतत्र अध्ययन व खेल-कृद के लिए पर्याप्त 
अवकाश मिल जाता था। गर्मी की छुट्टियों में हम लोग स्वतत्र ता 
पवंक बिचर सकते थे। खाने और सोने के लिए स्थान तो कोर 
मे नियमानुसार मिल ही जाया करता था। उन दिनों में प्राय 
नेवा नदी मे' किस्ती खेया करता और जब कभी रात्रि राजि 
भर व्यतीत कर देता । साथ ही, मुझे नाट्यकला से भी विशेष 
प्रेम था। उस समय सेन्ट पीटसवबग मे दो दल हो रहे थे । 
क दल फ्रांसोसी नाटकों से ओर दूसरा दल इदेलियनों के 
भावपर्ण नाटकों से प्रेम करता था। मुझे स्वयं इटेलियनों का 
ढग रुचिऊर प्रतीत हुश्मा । प्रत्येक रविवार को हम लोग वहां 
जाया करते। इटेलियनों के नाटक मालिक भावों से परिपर्ण 
थे श्रेर साथ ही उनमे विप्लवकारों भावों कां भी स्वया 
अभाव न था। विलियम देल जैसे बीर स्याभिमानी पुरुषों के 
नाटक तो बड़े ही श्रोजस्वी एवं प्रभावशाली थे । नाटक होते 
समय जब कभी कोई विप्जव-भावपूर्ण संगीत त्रा जाना तो हम 
लोग खिलखिला कर हँस पहते, पर पएलेक्ज़ेएडर हवितीय कुछ 
सदहम सा ज्ञाता था । 
टस प्रकार ये इटेलियन नाटकों के संगीत नवशुवर्कों के 
स्वच्छ निर्मल हृदयों में नवीन आशाओं का सश्लार कर रहे थे । 
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ग्री” ऋतु में हमार बोर के सथा अत्यान्य पाठ्शा- 

लाजओं के विद्यार्थी पेट्रदाफ भेज विये जाते थे । 
बसे तो बहा स्वास्थ्यस्ज्ञा छे विशर से आनन्द धा। पर इस्प 
फेम्पिद (४०११९) से शिक्षक्रों का अभिप्राथ संविक ऋवायद 
देना व घुद्ध विद्या खिचलाना था, जिखमे मुझे छूला थी। 
जार दद॒ुधा राजिके समय दिगुत् वहा देते। विग्युल छुतते हा 
सद लड़के व आ्राफीसर बात की बात में बवाल हो ज्ञाते । खेल 
कृद प्रथवा कठी लड॒दया होने लगती । पर मुझे इस प्रसार 
सुमाय का नष्ट होना बुत सकूया था, शारणग, # ब्स समय का 
अन्यत्र ही लगाना चाहता पा । ध्ख लिये यदि सुभकझो बाहर 
भी काया होता तो मे भश्यक झरने खूगय को परमापश में या 
आर्य उपयोगी दामों से ब्यवोद् इहला था। पर, इधर दो 
खल-फूदों मे रमय सए दिया जा रहा था आर उधर देश से 
धीरे घीर ऋार ही झाग लग गही थी। खन ८५७ ई० ग्रे द५र 
सम १६६६ ६० हद, वा रममय खच्मुख रुसी साइपोया माट 
शिया पिकाए का बात 'रया। जो दुछ बद्ये दण्परेपा, धर रपत 
एरजन, याद;नन, पे बहिन, टारणोबसूरी गिरभाराबविच, पार 
शायरी ध्यदि पररपर में घ5ठ दर पिचारशा इहते थे थेटी ग्रद 
शाते श्शज्ञ पह्र शारा, उपसयास्य हारा देश में फ्ता् ऋई दर 
एश्ने लगी । 
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था कि ये सब वात हमारी पाठशाला तक में प्रवेश कर गई 
छोर हम बालकों को बगावत का पाठ पढ़ाने लगी | इस प्रकार 
सुरक्षित से सुरक्षित स्थान तक में अयता प्रवेरा करने वाला यह 
आन्दोलन त्रिचित्र ही था। यह तो में ऋषप से पहले ही कद्द 
चुका हैं कि में प्रत्येक रवियार को अपनी चाची के पास भी 
ज्ञाया करता था। मेरा चचेरी बदन नवश्ोवनारुपा एक 
सुन्व॒र बालिका थी। श्रन्प्र चचेरे भाई उससे प्रेम-व्यवदह्ार 
करने को बड़े लालायित हो रहे थे। अन्य में उसने भो एक से 
विवाह कर लेने की इच्ज़ा प्रकट की । पर, उस समय चचेरे 
ई से विवाह होना गिरिजाघर के नियमों के विरुद्ध था। 
इस बात की अर जा प्राप्त कर लेने के लिए उन दोनों ने बहुत सी 
ओअशध्ाए फीं, पर सब निऊुस हुई । झब आप स्वय समभते होंगे 
कि ऐप घर में क्रानेउकारी भात्रों का कद्ठा तक प्रवेरा हो सकता 
१! पर, इसपर की इठड्ा ऐसा ही हुई फि खब से प्रथम इसी 
गृद में मेने श्राधुनिक ऋषण्ति का प्रथम बार द्राॉत किया । 
प्रयाससी देशमकत मोशियों देग्जन ने हाल ही मे लद॒न 
म्पे ' पोलर स्थाग्” नामक पत्र का प्रकाशन करना प्रारम्भ किया 
धा। यद्यपे सुख में! इस का श्राना बन्द था, पर, तो भी 
मेरी चचेरी वहन चुरा छुपा कर मंगातों थी। इस पत्र के 
टर्शन मात्र से हठय में उत्साह का संचार हो उठता था। 
पत्र के प्रथम पन्ने पर निक्रोनस्‌ प्रथम डारा १५ दिसिस्वर 
सन्‌ ्रप ई० में शल्ली पर चढाये गये » शदीदों& के चित्र 
थे। ये चित्र बडेही भाव परण्ण थे। छेरन्नन के लेरखां की 





एप शदीद ये थे --स्‍205070 $ ४, # ०00१ ७72, ?3९) 
॥5]]9॥ ६00 गा १ए॥०॥ ठै.]१0-00॥, 
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प्रभसा कहां तक लिग्दो जावे । खुचिख्यात लेखक टव्प्पनेफ ने 
कहा है, “क्रीमान हेरहन बासुपव में रक्त छोर आंखुओं से 
लिखते है ।” हेरजन की ले बन-श जी व भावों की गूढता ने मेरे 
हृदय को तुरन्त उनका अचुयायों दतर दिया। में एक एक पृष्ठ 
को दारम्यार पढ़ कर भी दम न दोता था । 

शन्‌ ६८५६६० से या सन्‌ १८६० ई० के पूर्व ऋल से मेने 
भी अपने छान्तियादर पत्र का सम्पादन प्रास्म्ध कर दिया। 
डस श्रवरथा में में एक व्यवस्या-थक्त के अतिरिक्त शोर क्या 
हो सकता थर, खातपव अपने पत्र छारा रम्र में रखनात्सक 
रखुघारों की ्रावश्यकता पर लिम्हने लगा।। खाध ही महलो के 
अपव्ययों तथा पअ्रन्यान्य एम्ते ही त्रिष पर भी लिर देता था । 
दत्र वी तीन प्रतया लिखकर मेने उच्च विभागों के ३ उत्साही 
न्वणदर्को के डेग्फों मे खिरका दीं। उसपर में लिखा था कि 
यदि आप को विस भी प्रसार की दाका-हिप्पणी क्िस्‍्पनी हो 
से धक्याए उस लिग्द बार धश्यमृवा रथार पर रखा ग्रफनी ह॥. दसपर 
दिन वार्पित देय सर भे उना रस वान पर गया, तो बहाँ पर काट 
हिप्दा पाया । दर भिझो वा यह रपट उषरर घा कि हम या 
शापद र्राघ एूण स्खालुसू ति ७, पर, खहटस्या पी धापनि में न 
पंथा ददा । दसरश दिन फिर सने छ छा ही शिएा, पररतु इगरफ 
डइसर मे वे अद था दार स्वय हसारं पारर उले दरागय। हम तीनों 
में शहरी भिनत्नना स्थापित हा शई। पका वा दिचार था दि 
पत्र रू याय्य न चलगा, यदि दही यह रहसूप रुख ग्ण्यातों 
एिश:८ रूमस्या शस्या उपरिधत होगी । रख धार इहत दिचाग्ने 
इई :प्राग्त प्रदार हार दाम बरतला को शिश्चित रहा । ऋए्द 
शोर ही दिन एश्चातू पद इम्द बर टिया राया झयोप पचार 


लो] 
प्र 
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दकास्य प्रारम्भ हो गया। “दासता का समतोच्छेदन” थह 
प्रश्न सूक् विचारणील पुरुपो का भ्याद उस समय अपना ओर 
छाकर्षित घर गहा था । 


लसम्‌ १८४८ ई० के विप्लच की झाग ने, जिस क्िसान- 
समुदाय को पर्याप्त रुूपेणग प्रभावित कर रकवा थां, अब सन 
(८५० ई० में सभक उठी ओर नये नये रग ठिखलाने लगी। 
डसी समय क्रीमियन युद्ध छिछ जाने से युद्ध-कर की वसूलयावी 
ने ओर भी अ्रसन्‍तोष की श्राग भडफ़ा ठी। ठास लोग चारों 
झोर उपद्रव मचाने लूगे। दास-स्वामियों की हत्यायें होने 
लगीं। यहाँ तक कि यह उपद्रव इतना बढ़ गया कि समस्त 
शाही फोज मय तोपखाने के इस्र उपद्रत्र की शान्ति के हेतु 
नियुक्त कर टी गई --जहां पर कि पहले ऐसे उपठ्यों को मिटाने 
हे लिए स्ियाहियों की १-२ टोलियाँ ही पर्याप्र हुआ करतीर्थी । 
परकेकर्म गठर छिनीय र्वाभावतः दासों के विरुद्ध था पर उसकी 
स्री, भाई व धन्य बन्‍्धओं ने उसको ठीक मागे पर चलाने के 
लिप, बहुत ही प्रयत्त किया । पर, उसकी अभिलाषा थी छझि 
इन ख्ुथारों को हे देने की बात दास स्यामियों व नोबिल लोगों 
यी ही श्रोर मे कही ज्ञावे। पर, किसी भी प्रान्त से नोविलों 
में इस्त श्राशय के प्रार्थना पत्र न भेजे । एक घार उसने नोविलों 
को इस उद्देश से इफ़्ट्टा कर उपदेश भी दिया, पर कोई सी 
नाविल न दोता । उनमे से किसी ने टस से मसनकी। 
इस पर एलेफ्जेण्डर न बहुत-कुछ चिढ़ कर उन लोगों को 
दो-चार खरी-खोटी भी सुना डाली। केबल पोलेणड के गवनर 
जनरल मि० नजीयाफ ने तो इस शआ्राशय का प्रार्थना-पत्र श्रत्नश्य 
मभिज्चा दिया था । 


क्रान्ति युग का प्रसार घ्च्‌ 


नवम्बर सन्‌ १८५७ #० में एरलक्सेगहर छितीय ने प्रथम 
दाश लचेनियनत प्रात्त के भासकझ के पास इस आमधभय का पर 
भेजा कि बद दरखता का ताश करना चाहताहे। उसकी थह 
छात खुनकण हम लोगों के श्रादन्द का पारावार त रहा । छेरज्नन 
श्ादि दृग्रथ देशधक्त भी पत्रों छारा उसके विचारों की सगहना 
बप्ने लगे ओर इस बात का आशवालन दिराने लगे ऊझ्ि भविष्य 
में वे जार को शत्रु की द्वष्टि ले न देखेंगे। कृपझ-समुदाय 
का कृत्य भो उन समय सराहतीय धा। उन्होंने ज्योही यद 
गुना वि; चिर-अभिलाएपित इच्छा पुण होने बाजी है, वे बहुत 
छोड शाम्त हो गये ओर हत्यापे सी कम होने लगीं | इस प्रकार 
किसान जोग दझटर्की बाधे जार की आर उेखने छगे थि. कद 
#स्वनदना” दी घोषणर होती दे । 
एद समय थी बात है, जार कहीं बाहर गये थे । उिसतानों 
६, सुगए वे; भुगड सार्य में इकट्टे दो शोये पार ज्योही ज्ञार एस 
मार्ग से निपल उन्हांने पद्म प्रएयता पत्र दा्खता शो मिदाने पे 
पे लिए दोेदिया । ज्ञाश डख समय पेजे व था, एर पया इशया? 
दूसरी पदा घिलदझ्घण बाप जो दिसानों में श्रपापाद रगापराप पए 
ग्ती पी यह पी, कि थे समसेते पे दि। मेदोशिए्स सुतीय मे 
परिधि बरतने समय दासत्व प्रथा नाश परा दने दी शर्त वराजी 
(। पदईपथवाः विखानों ने मस से स्पय दाटा, पहले दिलम्द 
६ पल सतद तदा दाता ए जद लद्य शेरीबाहहो नरटी काफा, एस हीं 
दारण गह दात हो रही ए ७! ययपि उस राय नमो दर्लो 
घालर। पा संर्या, ज्ञो कि दासखता दे; ाश हे; छिए घोर इयर 
₹ शएऐ छू, पुक्त एम ते थी, पर, तो सी दिएडी दहन ने धीरे घोर 
इण्वे पान शए दिये झार उस पर प्रशाद हुमा लिए । एलेकन 


4 क्रान्तिकारी राजकुमार 


ण्डर ने प्रत्येक प्रान्त में एक एक कमेटी की झ्रायोजना, खुघारों 
पर रिपोर्ट पेश करने को करदी थो, पर, उसकी नीति का अभी 
तक कुठु पता न चलता था। उसकी नोति शअ्रस्यिर प्रतीत 
होती थी । प्रेसों पर कड़ा सेन्सर था, कि वे इन बातों पर 
अधिक बादाविवाद न करें, कारण कि इस से जतता श्रम में पड़ 
ज्ञानी है और कोई काम सुविधापबंक नहीं हो पाता। अन्त में 
स्त्रतत्रता-विरोधी दल की तूती बढ़ा बोलने लगी। चे नाना 
प्रकार के भरयों से सम्राद के हृदय को कम्यायमान करने लगे । 
“स्वतत्र किसान हम लोगों को जोवित न छोडेंगे” आदि 
निरथंक बातों से उनके कानों में विष भरने लगे, तथा निरन्तर 
प्रतारण सूचक दमन के उपदेशों ढारा उसकी मनेठज़ा का खूत 
करने लगे । फलस्वरूप जनता में फिर गडबडी मच गई । वे 
घारम्बार यद सोच रहे थे कि क्या जार बात कह कर फिर 
टल सकता है ! पर, शोक | जार द्वितीय दृढ़ विचार वाले पुरुष 
नथे। पहली स्फ्रीम स्थगित कर दी गई। दूसरी कमेटी ने 
दासों के ऊपर क्षतिपत्त की ऐसी शर्ते लगादी कि उनकी स्व- 
तंत्रता स्वप्नवत्‌ दोगई । पुरानी खुधार-कमेटी के सदस्यों तक 
में परिवर्तन कर दिया गया ओर एक बार कडाई के साथ पुन 
पत्रों. का गला घोंट दिया गया। श्रस्तु, एक बार फिद निराशा 
के काले बादल उप्रड उठे। सुधार की बात गई गुज़री सी 
होगई। सन १८६० ई० में लोग विलकुल निराश होगये ओर 
एक नई ऋ्रानित की फ़िर सम्नावता प्रतात होने लगी । 

सन्‌ ई्द६ ई० में फिए समय-परिवर्तन हुआ और 
समाचार प्राप्त हुए कि *£ फरवरी को राज्याभिषेक की वर्षगांठ 
के उपलत्त में कुछ न कुड सुधार अवश्य दिये जायेंगे। पर, 


क्रान्ति-युरा का प्रसार धरे 


(६ फरवरी श्राकर कोरी चली गई । में इस दिन महल ही में 
था। सुधारों पर बास्वव में १६ तारीख को ही हस्पाक्षर होगये 
थे। पर, वे प्र पत्त के लिए ओर रोके ठिये गये। पत्ठ्ठह 
दिन पश्चान्‌ में कोर हो सें चारपाई पर लेटा हुआ था । ४ मार्च 
बा बाल-रखि उदय हो रहा था कि एक देवक ने उप कर करा, 
“प्रिन्स । स्व॒तत्रता ! घोषणा पत्र सामने चाली दुकान पर लगा 
ह। वया आप उसपे स्वय देखेंगे :” बह सुनते हो दो मिनट में 
में कपड़े पदन कर बाहर आया । सकर्डो आहमी उसे पढ कर 
चल जा रद्द थे। इतने ही में एक मित्र ने एक घोषणा-पत्र 
लावर सुभे दिया । में उसे बासम्पगाशर पढने लगा। स्वतत्नना 
श्रयश्य थी पर थोड़े काल तक ठदर एर। किसानों को अभी 
दो वर्ष पस्यन्त अपने गयासियों के ससीय ही रहना होगा । पर 
इन शत के होते रुपए भी यह प्रत्यक्ष था कि दाखखता पा नाश 
तशाया ओर उनको अपनी ख्प्यी जमीस प्राप हो ज्वीदेगी, 
यदापि उसदी इसये; लिए ज़निपएति दरसी परेंगी। पर पर 
दासना दी वलिया श्रव न रह शई घी । 

दम सब यहा से परट की घले गये। पतत पर लब 
पघवायद आदि से निवृस होगये तो ज्ञार हिदीय ऋशास्ट हों, 
भ पर्दों का पदातजित दाश्ण दोले, “जराफीसररो-मोदिजंों थे 
प्रतिनिधियों ' शवाब्टियों दा श्रपप् नठ दार दिया गया। 
छुन, आशा हैं| थि। राजयत्ता नोदिल' छोय स्दार्धनशर इरगरे 
प्यार राज-लिहासन पे; प्रति खदेव ही छडक्ठा के भाद रफज़्खेगे 
त्पोदि ।" बक्तता स्वम्ाप्त होते ही चारों झपर से हपध्दनि 
ह्कश पुर्श/त  कुर्स0 होने लगा। हुँ से लं.टइर हम सब 
सीप पाहशाला मे द्राय । रवर में नाना प्र-,र के इत्सद मनाएे 
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जा रहे थे। गलियो, कूचों में उत्लादी नवयुवर्कों के कुगड 
भकुएड इसी विषय पर वार्तालाप करते ट्वृष्टिगोचर हो रहे थे। 
महलों के चारों ओर किसान उत्सव-मग्न हो रहे थे। ज्ञार 
हितीय के नगर मे निकलते ही चारो ओर से हषं-ध्वनि गंज 
उठती थी। जब में अगरुप मास सन्‌ १८०६२ ई० में अपने ग्र/म 
निकोस्काय को गया तो देखा कि उन क्रिसानों में बेसी ही 
प्रीति ओर श्रद्धा विद्यमान है । 

यदि कोई अन्तर उनमे पाया जाता है. तो वह केबल 
दासता-जनित कुलक्षणों का अभाव है। मण्ले अपनी उस यात्रा 
में यह भी अचु भव हुआ कि घरेल सेवर्कों की दशा कुड अशों 
में अच्छी नदो है। ने नोकरिया छोड दी । मेरे पिता के 
द्वी बहुत थोड़े सबक रह गये । इन में से जो हनर जानते थे 
थे फाम-कफाज़ करने लगे । जिनके पास जमीन थी वे काश्तकारी 
करने लगे | पर दन घरेल सबको के पास क्या था * उत्साह में 
नाकरी भी छोट बडे थे। पर, तो भी वे स्ततन्‍्त्र होने के कारण 
खिन्न न थ। दूस-ग्यारह वर्ष पश्चाद्‌ जब म॑ एक वार पिर 
श्रप्नी रियासत में गया तो बात ही कुठ ओर थी । किसानों 

छोटे छोटे वालक वडे आनन्द एवं उल्लास से दासत्च-प्रथा के 
दु,सो को गा रहे थे आर स्वच्छुन्दता के श्रपूर्व गुणा की प्रशला 
कर रहे थे। साराश यह कि सर्वत्र श्लानन्ठ था । 


आर [कप 
पराधान जावन 
जः मास सन्‌ १८६८३ ई० में में कोर ग्राफ पेजेस 
८. श्रर्थात्‌ पाश्व॑ श्रद्वरों के दल का सारजेन्ट बना 
दिया गया। मेंगे सारजेन्ट बनाये ज्ञाने के बटत से विरोधी थे । 


पराधीन जीद॒न ध््प 


उनका मुख्यतया यह कहता धा छि इतके प्रबन्ध से नियंत्रण 
ओर रटाएला विल्ली सी प्रऊार विधिवत न रद सक्ेगी। पर 

में किसी की भी न उली, क्योकि पहाँ का घह निथण्मसि था कि 
सद से ऊँचे दिमाग का प्रथम दालऊ ही खारजेन्द बचाया 
ज्ञावेया, ओर इबर में व से बराबर, दज में प्रथम ही रदा 
बारता घा । वास्तव में यह पदत्री उस समय सहत्यपूण् घी 
बयोकि सारजेन्ट झा छाना जाना जार के पासवरट्था दुआ 
करता था । उसकी शशणतना शाहो पज्ञों में थी। इस प्रझ्मार 
इतने दिनों पश्चाल सुझे स्वुल वी शान्वरिक् दुद्भाश्रो से 
छुटकारा मिल सथा। एक रत ही खुन्पर दामगा झुक प्रय८ 
हे दिया शया, जहा पर इस स्यनतत् अध्ययद नही प्रछार हर 
स्य्याने थे । 
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नबी 


जलसे जार के साध साथ देखे । पर, इपके पूर्व में जाग को 
बठुत दी वीर एवं परिभ्रमी समझता था। सवारों के समय 
से वह घंटों नोविलों से खोपडी खाली किया करता था। पर, 
शब्द: श्र उसकी कलई खुलने लगी, झःर मुझे उसका वास्तविक 
छान होने लगा। प्रत्येक बर्जगाठ को एक बड़ा ज़लसा होता 
था। आर ओर जरीना, एक इरूरे का हाथ पकड़ कर, अगादी 
अ्गाडी चलते थे अर हप सब शाही पेच्र उनके पीछे चला 
करते थे। हम लोगों के पीछे झन्पान्य मनुष्यों की भीड 
रहा करती । गिरिज्ञाघर में पर्चेंच कर सब नोबित़ लोग 
बारी बारी से प्रणाप्र करते एवं घटयों के बचत बेठ कर उनके 

धघैचमते थे। उस समय थदि ज्ञार ने किसी से दो-चार 
याते फर वी, या उसके प्रणाम में शिर को दिला दिया अथवा 
सनिर सुस्करा ही ठदिय्े,यो चल्तन हिर बढ नोविल फूल कर 
ऊूपा हो जाना था। उस भाति ऐसे अवसरों पर नोविज्ञों की 
लीचदा का प्रय्यद्ष दर्शन हो ज्ञाता था। शरद ऋतु में द्ख- 
घीस चार ( बाल ) च्धत्य हुए. विना न रहता। उस समय 
फीनीकरों सावारण ने थी। ज्ञार ठितीय स्वय नृत्य में 
सम्मिलित ने होकर चारों ओर घम घम कर शाननद लखते थे 
उस समय झुझे उनके पीठ पीझे बल्वा होता था । जब कभी 
किसी तन्‍्वदी के प्रम-पाश में फेंस दर वे यद सी चाहते थे कि 
में उनके पीछे से एट ज्ञाऊँ, पर, राज्य-बंश के परम्परानुसार म॑ 
उनको झकेजा छोड़ नहीं सदमता था ओर न वे द्वी बिना किसी 
पेज्ञ के घ्रनण वर सकते थे | मेरी यद कठिनाई उस समय ओर 
भी दढ़ ज्ञादी थी, कब कि जार स्वय नवीन नवीन युवतियों के 
जीने-ज़ाशने उद्यान में प्रवेश कर जाते थे। 


चराधाव जीदन छ््ज 





सचमुच उस उद्यान मे 
ही फठिन एवं भवयकूएण धा। कड़े बह छुल बंप रब घोचना 
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पन्न प्राइ डच के का चिस लुमातों पिग्ता था 
रानी थी तो कोई ऐला सप्व-काछक्षतणती थी जिससे कि 
प्रा डच के उस रमरणी की रघ-छुट्ा पर फिसुुुय 


प्रकार वे खतिया एक दसरे स॑ मन धा रन के दाड़ तगा लगा 
कर डअ के को रिसाना छाहती धर. उनके दुर्दीति-फ्रायस 
किक > 


हा ा)4 एक ऊउमय डय + सहादद उख ? 
४ युवतियों फे स्याथ नृत्य पार चुझ तो उस खमपर में ज्ञी बाते 
४ ये यही ही चूणिय एय बिच्तित्र थी । 
हिलीय एलेवज गएर में बहुत श्रदा थी, पररतु मु 
बत दाए था। पहल मे एएवा एए खाझखदा था दि दपपारा 
शाप होने पैसे जाह दी प्राण सता छापने प्रात परशा मे हछ ++ 
था बार या। परन्तु शन शव उस्बे खरिएन समेई 
पोल दी। मेरा हदूप उत्की ओर ले खातग्यि हो रादा ४२ 


श 


रद € थी मारा उसगास्तर बपती ही थ॑ | 


| 
अर 


हि] 


न क्रान्तिकारों राजकुमार 


जनलसे जार के साथ साथ देखे। पर, इसके पूर्व में जार को 
दुन हो बीर एव परिक्रमी समझता था। सुवारों के समय 
बह घंटों साविज्ञों से खोपडी खाली किया करता था। पर 
एस शब डउसझी कलई खुलने लगी, अ्ष र मुझे उसका बास्तविक 
तान होने छगा। प्रत्येऊ़्न वरस्माठ को एक वडा जलखा होता 
धा। ज्ञार छोर जुरीना, एक्न दूसरे का हाथ पकड़ कर, अगाडी 
अगाड़ी चलते थे आर हप सब शादी पेन उनके पीछे चला 
करते थ। हम लोगों के पीछे झन्पान्य मनुष्यों की भीड़ 
रहा ऋरती । गिणेजञाबर में पहुँच कर सब नोदिल लोग 
दर पारी से प्रशाम्र करते एव घुटनों के बच्च बेठ कर उनके 
पथ चमते शे। उस समय्र थदि जार ने किसी से ठो-चार 
याले फझरयी, या उसके प्रणाम में शिर को दिला दिया अथवा 
सेलिस मुरझरा ही दिये तो ब्र्त हर बह नोतिल फूल कर 
ऋया हो जावा घा। उस भाति ऐसे अवसरों पर नोविजञों की 
गीचता छा प्रपत्ष दर्शा हो ज्ञाता था। शरद ऋतु में दस- 
बीस वार ( वाल ) ऋत्य हुए विना न रहता। उस समय 
ही नोीदरी सावाग्ग व थी। जार हठितीय स्वयं नृत्य में 
सम्मिलित सन होकर चारों ओर घम घम कर आनन्द लटते थे 
उप समय मुझे उनऊे पीछे पीझे चलाया होता था । जब कभी 
झिर्दी तन्‍्वडी के प्रेम-पाश मे फेंस कर वे यद भी चाहते थे कि 
म॑ उनके पीछे से हट ज्ञाऊँ, पर, राज्य-पंश के परम्परानुसार में 
उसझो छ»केला छा नहीं सपाता था ओर न वे ही बिना किसी 
पेज के अ्प्तण दर सकते थे । मेरी यद कठिनाई उस समय ओर 
भी बढ ज्ञाती थी, जब कि जार स्वय नवीन नवीन युवतियों के 
जीनि-जागने उयान में प्रवेश कर जाते थे । 


की 


पराधीन जीवन घ्द्ज 


सचमुच उस उद्यान में मेरे लिए प्रवेश दःए जाना वहुत 
ही कठिन एवं भयकर था। बडे बडे कुल की नव योवना 
सर्वाइ-तुन्दरी स्मणियाँ क्विल दाव-साव से जार व उनके जेछ 
पुत्र थाड डच क का चित्त लुसाती पिरती थी !! कोई सुस्क 
रशाती थी तो कोई ऐसा सबन-फर्माक्ष बारती थी जिससे कि 
आइड डचच क उस रमणी की रुप-छुटा पर विमण्ध दो जाये | इस 
प्रकार वे युवतिया एक दूसरे से मन दी रुत में होड़ लगा लगा 
ऋर डच क को रिसावा चाहती थी | डदके दुर्नीति-परायणस 
माता-पिता भी उनको खब ठाठ से नृत्य में भेजते थे। यदि 
न॒त्य-शाला में किसी युवती के साथ प्राइ उचक नृत्य करने 
लगते तो फिर क्‍या कह्दना था ! माता-पिता के हु की सीमा 
न रहती थी । एक समय डब क सह्ोदय जब १६-१६ बर्ष की 
३-४ युवतियों के खाथ न॒त्य कर चुके तो उस समय मे जो वातें 
एुई वे घड़ी ही चृणित एवं विचित्र थी। मुझे पहले पहल 
हिनीय एलेपज एडर में बहुत श्रद्धा थी, परन्तु वह मेरे अनुभव 
का दोए था। पहले में घटुधा यद्द सोचता था कि अचसर 
धाम होने एर में जार वी प्राण रक्षा आपने प्रा्ों पर सेल कर 
भा बरूुया। परन्तु शन शर्ते. उसके चरित्र ने मेटी आंखे 
खोल दी। मेरा हृदय उसकी घोर से सलद्धिग्ध हो गया ओर 
खसदेह री मादा उत्तरोद्दर बढती ही गई । 

इसी दीच में एफ घदना और सबदित हुईं। एम समय 
जार हिवीष भाइयों सहित कहीं दाद्दर चलेज्ञा रहे थे। में 
भी उनके पीछे पीछे था। इसने ही में एक अत्यन्त दुर्वल 
दिखान सस्प्रर आता एश्चव दिखाई पडा। उसको आते 
टेख जार पी भीहें खिकुड गई । पर बह प्रार्थना-पत्र छिये 


१ 


द्व्म क्रान्तिकारी राजकुमार 


हुए सामने पृथ्वी एर गिर ही पद्धा। निदंयी जार ठनिक भी 
विचार न करके अगाड़ी बढ़ यया। इसी प्रकार किसान की 
सुधि लिये बिना उसके प्रातृआअण सी चले गये । नियमानुसार 
मझे सी वेसेही चले जाना चाहिये था। पर, मेने देखा कि मेरे 
अतिरिक्त इस समय दूसरा शरीर-रक्षक कोई नहीं है। शअतणव, 
करतंव्य ने गर्दन आर दवाई ओर मेंने कट वह प्रा्थना-पत्र उठा 
लिया। मुझे पीछे शात हुआ कि इस प्रकार प्रार्थना-पत्र 
डठाने घाले को जेल का भी दएड हो सकता था और वबहूतों 
को इसी बात पर हो भी छुका है। पर, मुझ से कुछ नहीं 
कहा गया । 
यद्पि दासों का उद्धार कग्ने के पश्चात्‌ प्लेकजे एडर 
छितीय को समरत सेन्‍्ट पीट्संबर्ग क्रद्धा एवं भक्ति की द्वृष्टि 
मे देखने लगा था, पर, तो भी जनता का वास्तविक प्रेम 
दी श्लोर ने था। उसया भाई निकोरूस न जाने केसे व्यांपा- 
रियो श्रादि में प्रिय दो रहा था। एलेक्जेगडर, और सुधारों 
के नेता कानस्टेनटाइन--दोनों में से किसी ने भी जनता के हृदयों 
पर प्रेम-प्रसार नद्दी' कर पाया था। ण्लेक्ज़ गडर द्वितीय का 
स्वभाव वास्तव में उनके पिता के सद्वश ही स्वेच्छाचारों से 
परिपर्ण धा। बहू थोडी ही सी बात पर श्पनी शान्ति भड 
करके अपने ऊँचे से ऊंचे दरवारियो" तक का अपमान कर 
डालता था। उसकी वात में कोई स्थिरता न थी । उसके मिलने 
वाले भी बडे धूर्त एवं रिश्वतखोर थे। अस्तु, सन्‌ १८६२ ई० 
ही से जार ठितीय अपने पिता के दुव्यवद्दायो की पुनरावृत्ति 
करने लगा। थोड़े से भी उपद्रव को दवाने के लिए कड़े से कड़े 
दियमो का प्रयोग दरने लगा। सन्‌ १८०६१ ६० में होने बाले 


साईवचेरिया की थात्रा घ६ 


सेन्‍न्ड पीटर्सवर्ग, मास्को व फजुन के विश्वविद्यालयों फे उप- 
ट्रयो' को उसने बडी ही निर्दयता से दवा दिया। पोलेण्ड में 
क्‍्योही देशर्भाक्त पर दो-चार व्याख्यान हुए्ण कि उसने वकाजुकों 
थी सेना भेज दर उदच लोगो' पर गोली चघलवादी । इसी प्रकार 
चारसा मे भी अग्ति-दर्षा की गई। बस, ऐसे द्वी अ्रत्यात्रार 
दिन प्रति दिन होने रूगे । 


उस समय राज्य-वश मे यदि सब से उत्तम दोई पआत्मा 
थी तो बह फेवल शाहजादी मेरी एलेक्ज णड़ोवना थी, जिसने 
दासता-ताश कराने में वडा ही उद्योग किया था। आप 
एक ही विदुपी थीं श्र/र इसी कारण आपसे अपने वालक को 
उच्चतम शिक्षा दिलवाई थी। निकोलस एलेक्ज़ ए्डोविच् बड़ा 
दी बुद्धिमान एवं सिललसार युवक था) पर, रीढ़ की बीमारी 
से उसकी सृत्यु २२ वर्ष ही वी अवस्था में दो गई । उसके भाई 
एलफ्ज गटर का स्वभाव, ज्ञो श्रागे चल दार जार तृतीय के 
नाम से सन्‌ १८६४ ई० में सिंदासलनासीन शुआ, अपने मस्तक 
भाइयों के दिलकुल विपरोत था। इनको शेशव काल दी से 
पदने-लिखते से घृणा धी। छठी तो यह एक दी थे । 


साइवेरिया की यात्रा 


सर सन्‌ १८६२ ६० को उसे आ्राष्ा मिली कि में सद 
दालदर्ते से पूठ्ठ पछु दर रिपोर्ट लिख किये कौन 

री रजीमेन्ट दे नायवः घतना चाहते हैं, क्योंदि: उस समय यह 
नियम था कि उच्च विभाग का प्रत्येक उत्तीर्ण वालकू ऋपनी 
हुव्छानुसरार दिस्ली भी रेजीमेन्ट फो एसन्‍्द घर सकता था। 


७० क्रान्तिकारी राजकुमार 


आज्ञानुसार मेने तुरन्त सर्चा वब्यार करली । सदइपाठी वालकऊ 
उस समय मेरे मन की वात जानने को बहुत उत्पुऊ द्वो रहे थे । 
थे बरावर पछ रहे थे कि मेंने कौनसी रेजमेएट पसन्द की है । 
पर, हमने वास्तव में कोई बात निश्चित नद्वी कर पाई थी। 
अनणएव, में क्या उत्तर देता अन्य में सव से पड़ नाछु कर में 
चुपचाप अजेले अपनी कोठरी में जा बढठा । यहां की रेजीमेन्टों 
के वायक होने का विचार तो में हृदय से पृथक ही कर चुका 
था। कारण कि मुझे सेनिक कवायद व जार के नत्यों में 
सम्पिलित होने से ञ्र यन्‍्त अश्रद्धा हो गई थी। मेरी अमिलाषा 
उस समय विश्वविद्यालय में प्रविष्ठ होकर विद्याध्ययन करने 
की अवश्य थी, पर, में जानता था कि ऐसा करने से पिता जी 
की सब श्राणाए' विज्ञीत दो ज्ञावंगी ओर वे क्रोधित दो जावेंगे । 
क्योंकि उन फ्री इचड्जा तो मुझे एक संनिकू-ओआफीसर बनाने दी 
की थी | दो-चार वार पिया जी की आ्राजा के प्रतिकूल आचरण 
करने की भी बात मेरे जी में राई, पर, ऐसी दशा में आथिक 
दाठिसाहयों का प्रश्न सम्युप्त श्रा उपस्थित होता था। मुझे यह 
भी भाति मालुम था कि विश्वविद्यालय में पहुँचते ही मेरा 
माप्तिक खर्च बन्द हो जावेगा। इस प्रफार सोचते सोचते 
मेगा मस्विष्फ कोसों दर चला गया, ओर वद साईवेरिया की 

मर के प्रदेश में चक्कर मारने लगा । इस प्रदेश को रूस ने 
हाल दी में विज्ञय करके अयने शविकार में किया था। शसूर 
व उसकी सद्यायक्त नदी एवं वा के पर्वतों के सम्वन्ध में मेंने 
बहुत कुड्ठ पुस्तकों में देखा-तावा था। इन सब बातों के 
अतिरिक्त मेंने सोचा कि यदद प्रदेश एकदम नवीन है। यहा 
पर नये नये खुधारों की आयोजना दोने के कारण, उदार-प्रकृति 
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चाले कास्यंकर्ताओं की आवश्यवाता पड़ेगी । मेरे विचार अब 
स्स ओर दिहाकुत झूक गये, बस, फेबल दो वाते' खद्क रही 
धीं। पहिली वात 'दरी/ की धी ओर दूसरी बात थी भाई के 
द्िपोग' की । पर, पदली बात दी इददी अधिक चिन्ता न थी, 
झितनी कि दखरी बात दी । 
ऐसी ही उलसनों में पथ हुआ में बड़त काल तक सोचता 
रहा। अन्त में पही निश्चय किया कि वहीं चलना उचित है 
रही भाई डी बाव सो उसको भी वहां बुला लेगे। किन्‍्त, एकल 
दसरी आ्रापत्ति ओर थी कि घसरी प्रदेश मे केवल काजकों ही 
का एक रेजीमेच्ट था जो फ्रि हमारी आयु के वालकों के लिए 
ठीटा न था। शनएव, पूखरी प्रदेश को त्याग मेने साईबेरिया 
वे घुटसवार काजल के रेज्ीमेन्ट मे अपना नाम लिखा दिया। 
मेरे ६स निशय पर खूब को विस्मथ था। वे इसे स्वाभाधिक 
पदलन समय पाएने रूगे:--“बाह ! क्रोपाटो !! क्‍या ही विचित्र 
जीव, तुम वदा लगोगे ? शअरे--रीडो के सह्ृण बालदार पाली 
शेपो | पापज्ञामा क्‍या झएना ऐ ?” ऐसी ही बाने' कर फे 
ये सब एमारा सज्ञाम उठाने छगे। पएिसी फो एसारे गिर्णय 
पर विश्वास न था। पर, हझुब उदकफो यह शाम एुप्ना झि में 
अपने निश्चय पर दृढ़ हैँ तो ये अ्रत्यन्य उदास हो मेरी और 
परुशापर्ण हृष्ठटि से देयन छगे। दसरे दिन ज्व यह बात 
प्रोफेसर को शोदरुदी ने सुनी, दो उनवों बएुत ही दुश्य एम 
यपपोक्ि ये समसते थे दि ने आगे विदयाध्ययन शअ्रदष्य कर गा । 
घे घड़े आ्राश्चय मे' घे कि मैंने विश्वविद्यालय में पढने दो 
एच्टा दयो ऐोए दी । पर, उनदो मेरी वास्तलदिद्य स्थिद्ि दा 
एाय न था, ऋर सुसादो सी यह दु ज रटा दि; में उनको इसका 
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परिज्ञान करा भी न सफा। प्रोफेसर साहब की आय कम 
ओऔर गशहरुयी वडी थी। मेंने अयनी आर्थिक कठिनाइयों की 
बात उनको इसी कारण ओर भी नही बतलाई। साथ ही मुझे 
यह भी विश्वास था कि मेरी यद्द वात सुन कर, वे तुरन्त ही 
मुझे सहायता देने पर उतारू हो ज्ञाबंगे, क्योंकि वे एक बड़े 
साधस्वभावापन्न एवं उदार प्रकृतिवाले अध्यापक थे | में उनके 
स्वभाव से भल्ली प्रकार परिचित था। पर में स्वय, सिद्धा- 
न्तानुप्तार, उनकी ऐसी दशा में अपना कच्चा चिट्ठा खोल कर, 
उन पर अपने पढ़ने-लिखने का सार नही डालना चाहता था। 
इस प्रकार उनको भी मेने विस्मय-सागर म॑ गोते लगाते वहीं 
छोड़ दिया। किन्तु, यह बात मुझे; बडुत दिनो तक खटकती 
रही। इधर ज्योंद्दी ये समाचार पिता के पास पहुँचे, उन्होंने 
तरन्त डाइरेक्टर साहब को तार द्वारा सूचित करा दिया फ्ति 
मेरा पत्र किसी भी तरह साइवेरिया न भेजा जाबे। अब 
समस्पा विफट थआ्रा उपस्थित छुई । होते होते यह मामला बड़े 
ड्चय फ तक जा पहुँचा। वे इस पाठशाला के सरद्षक थे। में 
बुलाया गया। पहुँचते ही में आमर प्रदेश की मदिमा का ग़ुण- 
गान करने लगा, कारण कि मे इनके सामने भी विश्वक्यिलय 
में न पढ़ने का कारण घनाभाव वतलाना न चाहता था। यदि 
घनाभाव की बात में तनिक भी छेड देता तो कोई न कोई 
नोविल तत्क्षण ही धन देने को प्रस्तुत दो जाता, पर, में तो पेसे 
घन को छना भी न चाहता था| 

इस भांति मेरी इच्छा-पर्ति में श्रनेकों बाघाए' उपस्थित हो 
रही थीं, पर, मे अपने निश्चय पर श्रटल था । उसी समय एक 
कदिलिक्तयग घटना दो गई, सजिसकी ओर सब लोगों का ध्यान 
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श्राकर्षित हो गया। यह घटता थी एक सीषण अस्विध्यणड 
ज़्सिके कारण शअ्ञप्रत्यज्ञव्प से मेरी साईवेरिया जाने की 
समस्या हल हो गई । सोमवार २६ मई 'होली घोस्ट' (पथिन्न 
भूत) के त्योहार के दिन सेन्ट पीट्संबर्ग से अपशय्सत डबर 
(ै]057 )00) में प्रचणड अ्ररित रूम गई। यह एव खुली 
हई जगह धी, जहां पर कि सेकडों दकाने लग रही थी। 
इसके पीछे मत्रणा-यृद्द था, ऊ्दाँ पर कि राज्य छे सभी असमृल्य 
पुथ श्रावश्यद्ीय कायाज्ञात रहा इतने है। सामने की ओर 
राज्य दी मुख्य स्टेट बेड थो। उलके एक ओर की दीवार 
कोर आफ पेजेस के सकल से सदी हई थी। मच्रणा-प्रद्॒ के 
सामने लवाडियों की एक टाल धी। यहा पर भी ४ बजे घभाम 
को अ्रग्धि लग गई । यदि उस्र समय वायु प्रतिक्षत्त होतों तो 
थआराधा नगर भस्मसान दोगण होता। स्टेट देक, मंत्रणाश॒दद 
व शाही पुरतदालप पाप व जाने न्‍्या हाल हुआ होता। में 
उस दिन रपुलल ही में था। घुआं देखते ही में तुरन्त वहाँ जा 
पहरुँचा। प्रस्ति वे पेण एरए थी। झूझु करने घरने न यनता 
था। प्रधान कार्प्याष्यक्षों दा होश शुम थे। वे पागलों की 
भांति इधर उथर दोहने आर दाह्ागार मचाने लगे । दुर्भाग्पपश 
दोई भी पानी बुझाने वय बाल बहां पर उपस्चित न था । बड़ी 
दोह-घुप आर परिश्रम के साप एए एडिन मनुप्य ही घ्रसीट 
लाये शरीर उससे सन णा-यूट द। रा होने लगी । दडे डउयव 
भी भड़यहाते एुए वहाँ एर आये, एर न ज्ञान क्यों शाद्व ही 
रोट गरे। राज़ियो जद कि देव: दच चुदी थी, ज्यर स्वय 
भी घहों शाये ओर कोर ध्राण एजस को ठेख्दर चिह्लान हमे 
दि; शरद जसे हे रूदल दी रक्षा होनी चाहिए, क्‍योंकि इसके 
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नष्ट होने से रियासत का सब से वड़ा पुस्तकालय नष्ट हो 
जायगा। वायु का प्रकोप अधिक हो जाने के कारण अग्नि ने 
फिर एऊे बार जोर पकड़ा और इस वार तो वह मन्त्रणा-ग्रृह 
के कैगूरों तक जा पहुँची । 
वहाँ का इन्सपेज्टर भय के मारे कॉपने लगा, क्योंकि उस 
समय तक वह कुछ प्रवन्ध न कर पाया था। दम सब लड़के 
पोधथे के पोथे मन्त्रणा-ग्रृद से उठा उठाकर बाहर फेकने लगे । 
इधर अब अग्नि का प्रकोप कोर आफ पेजेस की ओर होगया। 
दीवारों से पएटे उचदट उचट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। यह 
उेखकर हम सब लडके अपने अपने वासस्थान बचाने को दोड 
पड़े। उस समय का द्वश्य बडा भयानक था। लड़के तपी 
हुई भूमि पर खडे हुए पानी! | पानी! ! चिल्ला रहे थे । उनकी 
आवाज हृठय को कम्पित फिये डालतों थी। हम लोगों ने 
पानी ही नली को ले लिया श्रोर स्वय दीवारों पर पानी फेफने 
लगे। मन्नणा-शरद तो कुठ कूल सुरक्तित सा मालम होता था, 
पर, पाठशाला की स्थिति सयानऊ होती जाती थी। पाठशाला 
की गली में काठ का कुछ सामान भरा पडा था, इससे 
भय आर भी थ्रविक था। इस सयानक परिस्थिति को देखकर 
में सेन्ट पीट्लंवर्ग के अन्य अधिकारियों की खोज करने लगा। 
पता चला कि वे सव बक में इकट्ठे ह। श्रस्तु, में दोड कर 
बक में घसने लगा। खतरियों ने रोकना चाहा, पर, मुझे 
भगड़े पर उतार देखकर, वे कुल भेप और में इसी बीच में 
ग्धिकारियों के समीप ज्ञा पहुँचा। उनको देखते ही में 
आ्ाँच” “आंच” कोर आफ पेजेस नष्ट * इत्यादि शब्दों 
को कइ कर चित्ञाने लगा । 
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एक अधिकारी--आपको किससे सेजा है * 
मैं--साथियों शोर विवेक ने, पुस्तकालय नष्ट होता है । 
शासक-- हूँ --पुस्तकारूय नष्ट होता है! फॉसी” 
ऐसा कह कर चद्द तत्काल ही दंगे छिर सागता छुआ 
गली में आ्रा पहुँचा। आते ही बडो सावधादी से उसने 
सिपाहियों दारा गली साफ करवा ढी। पाती के समस्त इस्धित 
एठ्शाला की दीवारों पर पानी फक्तने लगे। इस प्रकार बड़े 
परिश्रम ओर प्रार्णो पर गदेल करू कही ३ दजे रात्रि दो सकल 
रुरक्तित कर पाया। अग्नि भी ठढी द्वो गई। प्यास से 
व्याझल ठो था ही, पादी पीकर खाट पर एड रहा। अधिक 
परिश्रम से धक जाने के कारण निद्रा तुरन्त आगई। प्रातः 
काल जो जञागा. तो सामने से प्राएड डच क को आते देखा। 
ठुग्म्त उठकर उनके साथ दो लिया शोर वाड के चक्कर 
मारने लगा। लह्के जञागते ओर फिर सो जाते थे। किसी 
वा मुख काला हो रहा था, किसी दी शअआार्खें दुख रही थी तो 
दिऐी पी जुल्फ ही भूलल गद थी। कोई पडा पडा कराह 
ग्झ था आर कोई जली हुई ऋगुली पर स्यथादी पोत रहा था। 
रच लड़॒वों फी एलिया विगड रही थी । डबुक इन सब पतन 
व्खते हुए चले जा रह्दे थे। में भी पीछे पीछे चला जा रहा था 
किये श्रकस्माद्‌ घूम कर सुझ से पूछने लगे --“ तुमने श्रामृर 
प्रदेश जाने घए विचार क्‍या विया ४! कश वहों पर ब,.5ई 
हग्हारे मित्र हू!” 
मेंने पदा--“महाराज ! न तो कोई मिच् ही हैँ 
प/६ं जान पट्चान दा ।” ये वचन छुद दर दे कुछ विस्मय 
से दरोले--“तो हम फिर चर्दा दर्यों ज्ञाना चाहने हो ! वहां के 
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शासकों ने कहीं तुमझ्तो कासकर्लों के ग्राम में भेज दिया तो 
फिर बम करोगे “7? 
मै--“अ्रीमान्‌ ! जो कुछ होगा सब देख लिया जावेगा ।” 
 डचक -- अच्छा, यदि तुम्दारी उत्कट इच्छा चहाँ जाने 
की है, तो में बहाँके शासकों से तुम्दारी सिफारिश कर 
गा ।? 
यह खुनते ही में मन ही सन अतीव प्रसन्न हुआ, क्योंकि 
म॑ जानता था कि मेरे पिता इस सिफारिश! के शब्द को सुन 
कर अवश्य शान्त हो ज्ञाबंगे । ऐसा ही हुआ भी । पिता जी 
ज्ञी यह खुनते ही शान्त हो गये ओर में यात्रा की तय्यारी 
करने लगा। इस भाति उस अग्नि-काण्ड ने अप्रत्यक्ष रूप से 
मेरे साईवेरिया जाने की समस्पा हल करदी। पर, एलेक्ज़- 
गठर इसके कारण अब वटुत चिन्तित था, और वास्तव मे यह 
घटना कोई साधारण न थी। अग्निकाएड में सब से अधिक 
विस्मय यी बान तो यए थी कि अग्नि एक-दम से चारों ओर 
से प्रश्यलित 7ई। इससे मालम होता था कि किसी न किसी 
ने ग्रयपण्य ही आग दागाई । देश-प्रेमी शेग्जन के विपक्तियों ने 
यह ख्पराघ उनके अलुयायथियों पर मढने की चेष्ा की। पर, 
यारदव में किसने आग ढागाई, यह जानना कठिन था | 
इसके पश्चात्‌ ऐसे ही अग्निकाणड के समाचार शअ्रन्य गांवों 
से भी आने लगे । पोलेगड विप्लबव के लिए कमर कस रहा था 
ज्ञो द्वि आगामी जनवरी मास में प्रत्यक्ष रूप से सामने आगया । 
गुम ऋान्तिवादी नई सरकार की ग्चना की बात सुनाई पड़ने 
लगी। लंदन में आये हुए व्यक्तियों के दूत राजधानी तक में 
पाये ज्ञाने लगे। धोरे धीरे अ्शान्ति फिर वढ़ने लगी । उधर 


१० 


साईवेस्पि की पे बी पात्र कं 


5॥ 60 जे 


कर 


पोलेश मे काउन्ट लहर *<ग दिस व गोली से मए- दिया १ 
जद उसके स्का सात पर डच के कहछ<ड नटाइस दी तियुर्सि 
तो रु इस को जे मएए८ डाले गये । हा 5 व बए्तो ले, उसे 


न 


छारितदाएड दा ब्पो बरतने दरता ४ पन्तिवछ। ६८ स्ल्स दझ्वाते श्े।पर 
>-« मस्मजे में बरद वात प्रभावित पे को दसरी ओर प्रज्ञा- 
नत्न खातिर रे घिप्वाल एलकल उन क्वितीय छिते खुघारा 
छत गाल डटने सखयाः, सजिसबद द्घाश्गी झाण द्विदीय व्क्ता्‌ दिए स्ियां 
४ मिल जाता ही था उत्त छोया के विवा/त चुलएः दाली च्छो 
द्द्ुतभलत प्र्त्ल री उनका दादवा धघ्य्‌ क्ल्चे द्विच्एर 
दादर्पानदि बलते वाद ही मि्े जे ह। इसी दएर्ट छानिद 

। कण पा राजधाना में हो गई । से तवयुवा आज 
ह्वात के भी दो राजधर्ी सेंक में पालाने रूगे। किस मे 
सकती के शो ते जाने ठगे ५. चारा ओर से शुमतप्स 
छिट्टिया राज्य मे शीत रूसो । 


>शाप ब(छूग ( नी के प्रदेशों ने अपन छोर पिप्लव के 
पप्ता्यार आने रन दिषजी एंण इसन- ॥ अपरए्य लंदन 
प्रवाली देश-परमिए ४ गुतयर पर मद रहे थे । उन मलम था 
[द; जाए अत दर स्वभाव पेग ७० ये (रूप. थे पद दॉसत्य प्रथा 
दो ८ए बरा्े पाक गम पते रदशित बराए दन पे; लिए. हद 
पड़े. पह रस सिप्साछुछार फरवरी ऊन, मर «का 
पएफ्ण्य रापस परिणित शो झान बाुदी थी. परे (दपदी इस 
व दर ता हल स। आपत में जाए घिपक्तियों के शब्द द््ढो 
दे मोदयाश में पछछ गया और भविष्य ले रख में छुवारा 32 
शाम व तेदा दिद्धो६ खमका जीन हूथा ५ एल दो विपक्षियां 
थे! सती: िए कहे शई। उदार उद्देश-समान ख्झानों या 


प्र क्रान्तिकारी राजकुमार 


निरापराध गला घोटा जाने लगा। पएलेक्ज एडर बार वार 
स्फलो में आते ओर उपडेश देते थे कि कृषक नीच है। स्मरण 
रहे, जो इन मामलों में फेंलेगा वह क़ानून की कड़ी से कड़ी 
धारा का शिकार बनेगा | 


इधर भेरे साबइबेरिया जाने का समय समीप आगया । 
जार ने सब वालकों को बुला भेजा। मेरी रेजीमेन्ट सब से 
छोटी थी, अतः में सब से पीछे खड़ा था। क्रमाउसार सब 
को विदा करके थे मेरे पास आकर मुझसे कहने लग्रे-- 
“अच्छा ! तो तुम साईवेरिया जाबोगे ? क्‍या तुम्दारे पिता ने 
तुम्दे आज्ञा देदी !” 
मे--जी हा--आ्ञजा मिल गई 
जार--क्या तुम इतनी दूर जाने से नहीं डरते ? यदि 
मेरे पास रद्दते तो भी श्रष्डा था ? मेने तुरन्त ही विनप्नता से 
उत्तर दिया--“श्रीमान्‌ ! में काय्ये करना चाहता हैं। साई- 
वेरिया में काय्य की श्रावश्यकता है, क्योंऊि वह अभी ही 
राज्यान्तगंत किया गया है। वहाँ पर सुधारों की भी आवश्य- 
कता होगी ।” “खुधार” का नाम सुनते ही वह कुछ चौकन्ना 
हो गया, पर, थोड़ी ही देर पश्चात्‌ शान्त दो बोला-- 
“अच्छा, ज्ञाओ, प्रत्येक मचुप्य अपने को सबंत्र लाभदायक 
बना सकता है।” यद्द कद्द कर वह सदिस्ध पूर्ण दृष्टि से मेरी 
ओर देखता हुआ आगे बढ गया। सन्‍्ट पीट्संबर्ग की दशा 
उस समय भयकर हो रद्दी थी। सिपाही चारो श्रोर गलियो 
में पहरा दे रहे थे। प्रासाद के चारो' तरफ काजकों का दुदरा 
पहरा था। किले, क़दियों से भरे पडे थे। अतएव मेने 
संन्‍्ट पीट्ंबर्ग को बगर किसी दुख के साथ छोड दिया। 


इकुंटस्क में सुधारों की चेण्टा ७ह 


पध्रापश्यक्रीय कागजात लेकर में सीधे भाई ले मिलने आया 
ओर वर्दां से तुरन्त ही साब्वेरिया दो प्रस्थान कर गया। 


इकुटस्क सें सुधारों की चेष्टा 


बे एांच वर्ष जो मेने साईबेरिया में व्यतीत किये, मेरे 
लिए भविष्य में बड़े द्वी लाभदायक सिद्ध हुए । 
वहाँ मुझे निम्न से निम्त तथा उच्च से उच्च श्रेणी के मनुष्यों से 
मिलने झुलने का काम पडा। दुर्श के समृद्द, शिक्षितों के 
ढाय तथा विपक्षियाँ तक के दल में मुझे जाना पडा। में 
लित्यप्रान किसानों के रहन-लहन, आजचार-विचारों को स्वयं 
देखता जिसमे कि मेरश अलुभव उनकी शरान्तरिक दुघ्ा के 
सस्वन्ध में पदले सगे कहीं अधिक दोयया । साथ ही जो मुझे 
५० एजार मील की यात्रा कहीं रेल, फहीं किप्ती, फहीं पदल 
थ्रोर प्रधिकतर घोड़े पर करनी पडी, उससे मेरे स्वास्थ्य पर 
शहश प्रभाव पडा ओर में इस परिश्रम के क्वार्ण प्धिऊ 
दलयान हो गया। मार्य में नाना प्रदार के पष्ठो यो झेलकर मुझ 
में ढाएं को सहन बरसे दा साएइस ऐोरया। वास्तव में, मभे; 
एस घात का सी पण अनभव दोगया कि मनप्य छो कितनी 
ग्वल्प पोजों पी श्रावश्यवाता है। खसत्म्नों मील तक घोड़े पर 
खह एुए, भोले में रोटी रखे हुए, और कोट में पानी दी दोतल 
छटणाये एए स्वच्छुन्दता पृर्वद; दर्यम घाटियों एवं पहाईईों में 
घमण परत एए याश दरता वास्तद में दाष्ट दायक होने हए 
भी पेखा मनाहर घा |! 


० क्रान्तिकारी राजकुमार 


इस प्रकार यदि थात्रा का विवरण में सविस्वार लिखने 
लग॑, तो बहुत सम्भव है कि एक दूसरी ही पुस्तक तख्यार हो 
जाचे, किन्तु, मुझे अपने जीवन के वहुत से बृत्तान्त लिखने है, 
शस्तु, इस विपय पर अधिक न लिखेगे । 
खसाईवेरिया वर्फ से ढका हुआ प्रदेश नहीं है, ओर न बह 
केवल प्रवासी भाद्योँ दी का निवास-स्थान है। उसका 
दक्षिणी भाग प्राकृतिऊ पेढावारों के लिए बेखाही उपजाऊ है 
जेसा कि फ्रेनाडा का दक्षिणी भाग, तथा इसकी प्रकृति 
बनावद भी कुछ कुछ उर्स+ से साह्ृश्यता रखती है । बहा पर 
उस समय लगभग ४ लाख आदिम निवासियों के अतिशर्क्ति 
लगभग ४० लाख ससी भी निवास कर रहे थे। पश्चिमी 
साईचेरिया का दक्षिणी भाग मास्फो सास के उत्तरी भाण्म फे 
सद्श नसी लोगो से खचाराच भरा हुआ है। कई दपे। ठक 
पूर्वी साईचेरिया के शासक काउन्ट एन० एुन० मुरावियापः रहे, 
जिन्होंने दी आमूर प्रदेश को रस के अन्तर्गत किया था। चे 
दा घुद्धिमान , सरल-स्वभाव श्रोर शासय-काय्य में निपुण 
परिध्र्मी सज्न थे। इन्होंने बड़े परिश्रम से वेईमान, लुदेर 
आरफीसर। का निकाल कर, उनके स्थानों पर ईमावदार, 
परोपक्वारी आ्राफीसरों की निश्वुक्ति की थो | 
जब कि में पर्ची साईवेरिया दी राजधानो उक्टरूफ पेचा 
तो मस्त झञात हुआ कि यह प्रदेश सन्‍्ट पीठ्संवर्ग की झटर्त।तियों 
कितना बचा हुश्ा है। चहाँ के नवय॒व॒क गवगर जेनग्ल 
कोरसद्याफ ने मेरी बडी आवमसगत की आर अत्यन्त प्रेम से 
ममझ_भ स भट की। इनके विचार उदार भालम हाते थे। 
जनरल स्टाप के सेनाब्यक्ष मि० कुक्‍ल, जिनकी आयु अभी 
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केवल ३४ वष ही की द्ोगी. मेरे आफीसर थे ओर में इनका 
अड्ृ-सक्षक होगया । वे मुझको उसी दिन शह्पते ग्रह के एक 
कमरे में ले गये ओर अपवा पुस्तकालय दिखलाने लगे | वास्तव 
में उनके यहां अच्छा खंजह धा। रूखी उच्चनम लेखकों की 
अमृठ्य पुस्तक, हेरज़न की क्राल्तिदारी अमूल्य प्रतियोँ आदि 
अनेकों पुस्तक उनके यहां देखने से आई । अम्तु, हस दोनो 
में शीघ्रदी भाढद्दी मित्रता होगई । इसी बीच से झेनरल कु 
उस समय श्स्थायी रूप स द्रांसवेकालिया के सवनंर दना दिये 
गये। थोड़े दी दिनों पश्चात्‌ वेकारू की पग्म ग्मणीय काल 
को एर कर दम दोनों डल पभान्त की राजघानी चिता (४५ 
में जा पहँचे। शाज़ाबाइुसार हम दोनों को उस समय पाम- 
रखगठन, पुलिस, कारागार, प्रवार्सी शादि अनेको चिपयों पर 
खुधारों के लिए रिपोर्ट तयार करनी थी। मो० कुफेल ण्क 
ठीघ्र दुद्धि बाले योग्य कनंल पेडासन की साथ में लिये हुए 
दिन-णत परिश्रम दर रहे थे। में भी हो सब-कमेटियों का 
मरी इतना दिया यथा। एक नो कारायार की व्यवस्था तवा 
दुरररी प्रवासी भ्यों के निर्वाखन फे सम्बन्ध फी थो, साथ दी 
सुंगी-स्व्राज्य बी सी बात मेरे खुपुद थी। में भी इस यार 
में तन, मन से तल्वीन हो गया। मरी अवस्धा टस समय २६ 
दर दी थी। 

मेने रुख में इन दिपयो बाग बहत अध्ययन छिया था । 
झरत, में श्रपना षाय्य योग्यता पूर्दश कर गहा था। यदि 
उस्र समय साईवेरिया वो, घोड़ी सी सी सरूदतत्ता चंरगीफ़तः 
दे दी जाती तो वह देश श्रश्नी तक दहन उन्नति वर गया होता । 
एर, हम लोगों व हल परिश्षम वा कुछ नी फल न निफश ! 


मर क्रान्तिकारी राजकुमार 


डन दिनो तो हम दोनों का विशेष समय खुबारों के वादाविवाद 
ही सें व्यतीत होता था। में और कुकेल दूने उत्साह से काम 
ऋर ग्हे थे। कुकेल किसी को, प्रान्त में अत्याचार करतेन 
देख सफने थे। मुझे स्मरण है कि, प्रान्त में जिलाधीश 
()97० (20०[) पक पुलिस कर्मचारी था, जो कि अत्यन्त 
सीच था। वह रातदिन निर्धत किसानों का रक्त चूसा करता 
ओर ओरतों तक पर कोडों की मार निदेयता पूथंक लगवा 
देवा था। मुकदमा लगने पर तो वह झादमियो' को बहुत ही 
तग करता आ्रर जब तक कि डसे रिश्वत न मिल जाती, तब 
तक बह निपटारा होने ही न देता था| गवनर ने उसको कभी 

का वरसखासप कर दिया होता, पर, चंद भी लाचार था, क्योंकि 
डउसऊे पक्तयाती सेन्‍्द पीट्लंबर्ग मे विराजमान थे। किन्तु, 
उसके श्रन्पाचारों से विवश हो अन्त में यही निर्धारित रहा 
कि यदद निकाता जानता चाहिए ओर में जाकर उल्के सम्पूर्ण 
मापते की ज्ञोंच ऊरू तथा उसके विरुद्ध गवाहियां एऋत्रित 
करी । यह काम सरल न था, फिसान भय के मारे मेरे पास 
तक ने आते थे। उनका कहना था--“यम तो दूर है, पर, 
ये चाफ तो सग पर ही सवार है ।” शअत्याचार-पीडित मनुष्यों 
में दतना तक सादस न था कि थे उन शओरतों तक को हमारे 
पास आने ठेते, ज्ञितके नशसता से कोडे लगे थे। बस, मं 
बहा ठहर गया आर नित्य-प्रति किसानों से बातचीत करने 
लगाः। धीरे घोरे उनको विश्वास होगया कि, में अ्रवश्य ही 
उनके द खो वो नए करने आया हैँ। इल प्रकार उस घ्त 
के विपक्ष में मेंने अनेकों ग्रकाख्य सप्रमाण गवाहियां एकत्रित 
इरली । इसके फल स्वरूप, वह निकाल दिया गया। पर, 
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उसके कछ दी समय पश्चात्‌ यह जानकर मुझे बड़ा आश्यय 
हुआ कि, वही दुष्ट कामचदऊा में ऊचे ओढदे पर नियुक्त करके 
भेज दिया गया है। वहाँ पर भा उसने खब जेब गर्म की और 


म्वल्प काल ही से बहुत ला धव एकत्रित करके सेन्टर पीटर्संबर्ग 
लौट कर विपक्तियों के दल में मिल गया । 


विपक्तियों की हवा असी लाईबेरिया तकु न पहुँच पाई 

थी, अतणव, राजनलिक दण्ड मे विवालसित झिये हुए भाषयों के 
साथ दया का चर्नाव होता था । सुझे स्मरण है कि, सन 
१८६१ $० में कविबर मिवेलाफ को पएकऋ छान्तिमसी सायो दत 
कविता लिख डालने के अपराध से साईबेरिया-सिवासन का 
दगड़ दिया गया। पर, साईबेरिया मे प्रवेश छोते ही एक 
कम्मचारी ने उनको भोज दिया, जिससे प्राय बहुत से सर- 
कारी कम्मंच्रारी उपस्यित थे। दासबेकालिया में आने पर 
राजाणानुसार ऋछोर दगड़ नहीं दिया गया। मे श्रस्यस्य 

थे, ग्वः उनको एद। स्वच्छु मझात रहने को ले दिया गया । 
उरी समय दी बात है कि, चहाँ पर स्थित झुछ घ॒र्त लोगो फऊ 
बारण खन्‍्ट पीट्ंवर्ग पुलिख के धकझसर इस बात का ज्ञाच 
बारने वो रदय पधारे। पर एड पग-रजषय हारा गपनर फपन 
बे पता चल गया, आर उन्दोंने उनप्रो एक सुन्दर गया भोज 
टबर दीच हा में विग्सा लिएा | इधर मेने आझावर नुग्न्त उनज्षों 
दचना वर्दी ओर वे सुचना पाते ही तत्व ग पारणार मे आावट। 


पोछेंड किक 
»ड का ववद्राह 
६० 38 सन्‌ ६१८६३ १० मे पालगड़ म खणरत्र दल्दचा 
डठ खड़ा एणा । रछडाई डिह गई। लदनम्थ 
स्स व प्रदारी विहान्‌ पालेगड निदाखसियों रे पद्ध दो स्थगित 
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वर देने के लिए क़लम तोड़ने लगे । उनका विचार था कि 
इस मे ये पराल्त होगे ओर साथ ही रुस के सुधार-यग को नष्ट 
करा दंगे। पर, कुछ भी न चल सकी । वारखा में गरम दूर 
वालों पर किये गये अत्याचारों ने एक ऐसी आग लगादी थी, 
ज्ञो शान्त न होसकी। उस समय जैसे पालिस ( पोलैएड- 
निवासी ) लोगों से सहानुभूति प्रकट करने चाले पहिले कभी 
स्स में इननी प्रचुर मात्रा मे न देखे गये थे। गरम दल वालों 
की तो बात ही क्या कहे, नरम दल वाले भी खल्लमखुल्ला चित्ञा 
गहे थे :--“वागी प्रज्ञा से पडोसी मित्र श्रच्छा, पोलेण्ड वालों 
से मित्रता स्थापित करने ही मे रूस का लाभ है। पोलेण्ड 
ग्रयनी राष्ट्रीया कभी भी नष्ट न होने देगा श्रोर यह सुद्ठढ 
श्राधार पर अवलम्बित है। चाहे पराजय ही क्‍यों न हो, पर, 
बह अपनी भाषा, चेष शोर भाव को कमी भी त्यक्त करने को 
प्रस्तुत ने होगा ।? 

इस प्रकार सन १८६३ ई० में बलवा के प्रारम्भ हो जाने 
पर समस्त रूस में खलबली मच गई। यहुत से सेनिरकों ने 
पोलिसों के विरुद्ध लड़ने से शअनिच्छा प्रकट करदी पर वे 
तुरन्त गोलो से मार दिये गये। रूस तक में बलवाइयों को 
सहायता के लिए चन्दा एकत्रित हो रहा था श्र साईवेशिया 
में तो यह चन्दा ग्वज़मखज्ला हो रहा था। इसी समय रूस में 
एक अफवाह जोरों के साथ फेल गई कि, वागियों ने रूसी 
सिपाहियां को १० जनवरी को सोते ही में कत्ल कर दिया। 
अस्तु, दोनों राष्ट्रों का वेमनस्य-साव शअ्रपनी अपनी उत्पत्ति मे 
एक दसरे से साद्ृश्यता रखते हपए्ट भी, राष्ट्रीयता के भाषों में 
चिशिन्न होने के कारण ओर भी प्रज्बलित दो गया। पर, धीरे 
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धीरे उस भाव में पुच परिवर्तत होने रूगा । पोलेण्ड निवासियों 
की वीग्ता ने उनको फिर एक बार अपने खोये हुए. सम्मान फी 
प्राय करा ठिया। साथ ही अब तदा यह दात सी तथ दो गई 
धी कि, उस हत्याकाड का ब्यौरा बहुत ही दढा कर सुनाया 
गया है। इस प्रकाश १८ महीने तक निरच्तर यद्ध होता रहा । 
किन्‍त, पोलेगड यी बासी सरकार को, दासों की समि वापिस 
बव्लिवाने की बात ही स्मरण ८ थी अश्र(र इस गलती से स्सी 
सरकार ने बहुत ही लाभ उठाया, घद अपने को पोलिस किसानों 
की रक्षक बतलाने लगी । 
थ्राग्स्भ में जब वलवा शुरू ही हुआ था, थद्द बात निर्वि- 
बाद मानी जाती थी कि, पोलेंरड की घागी सरकार एकदम 
उदार नीति का श्रवलम्बन करेगी, जो छि स्वतन्त्रता फे लिए 
लड्ने बाल प्रत्येक राष्ट्र का प्रथम लक्ष्य छोना चाहिये। पर 
एस पोलगट़ फे दलवे में धनी लोग भी प्रवश कर गय थे 
श्रतण्य बह दान जो दिसानों दी झुक्ति के घिएय में तुरन्त होनी 
चाहिये थी नही ए१ैं। इसके विपरीत एलेफ्ज गछर छितीय ने 
टिस छेरदखसी व मुलूटिन दो पोलेगड में पिष्यानों फे उभादने 
दो भेज दिया श्रार कदलूया भेजा दि दमारी परग्यार नुम लोगों 
दो सुक्त करवादेगी, छापे जमीदारों दा रूपंनाश ही क्यो न 
ऐ जावे। र्खका प्रभाव पर्दा दे रिस्तामो' पर पबहुत पडा, 
ध्रोर उन्होंने युद्ध से दएत पुछ हाथ खीच छिया। पर तो भ्षी 
घृक्ध इतना प्ररणडट एशा दि; रस्ी विद्याधियों के रेज्ञीमेन्ट तदः 
युझफेद में भेज दिय गये। भेरे छचेएे भाई पीटर विक्नोलेदिच 
प्रगोणटविल सुस्त से तब दाह्या घरतने थे दि। झशस्प दागियेंया 
एतगा प्रदल जरघट था दि. उठदाो पीले हटा टेतला दहा ऋटेन 
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था। प्रसिद्ध मिखेल मरावियाफ वहथा कहा वरतेथ कि 
पोलेरड तो हाथ से गया, यदि इस समय लथानिया ही बचा 
ली जाये तो बहुत है। 


वास्वव मे, रुसी सनिकों का पोलेशड निवासियों के मारे 
नाकी कम हो गया था। वे अचानक किसी पहाड या गुप्त 
वान से फौज पर टूट पड़ते ओर मार-पीट कर फिर भाग 
जाते। उनके ही देश मे उनका पता चलना बहुत मुश्किल था । 
इस प्रकार यह मामला वहुत दिनो चला | अन्त में प्रिन्स चेर- 
कसी व मुलटिन ने, घोर युद्ध करके किसानों को स्वतत्र करा 
दिया ओ।र उनका पक्त लेकर लड़ने लगे। बस, फिर क्‍या 
था, किसान-समृदाय हमारे साथ हो गया ओर उनकी 
सहायता से रुसी सेना बागियों के भगडों को पकटने लगी 
श्रोर बलवे की इतिश्री हो गई। मेने इस विषय पर साईवेरिया 
में रहने वाल खनेकी पालिसों से कई बार वार्तालाप किया 
ख्रार उन सब ने पक स्वर सर इस भारी भूल पर पशद्चातात 
किया । खसच्च तो यह है कि, किसी क्रान्ति की सफलता उसके 
न्यायानुकृल सिद्धान्तों पर ही दो सकती है, न कि, उन कोरा 
प्रतिशाओं पर, जो वहुधा जनता को हरित उद्यान दिस्‍्तलाने के 
लिए उनसे का जाती हैं। 
ऐसी श्रनेक गलतियों के कारण पोलेग्ड निवासियाँ को 
परास्त होकर अनेकों दुःख फेलने पें। उनके साथ बडी कठो- 
रता के व्यवहार हुए । न जाने, कितने युद्ध-द्षेत्र में काम आये ? 
न जाने, कितने शत्ती पर चढा दिये गये ? आर न जाने, कितने 
सहस्प रस और साहवेगिया के खुदूरस्थ प्रदेशों में निर्वासित 
कर भेज्ञ दिये गये ? यदि आप साधारण जनता की गणना को 
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दोड़ कारी विश्नत्रि पर ही द्वष्टपात करगे तो आपको 
डिद्िन हो ज्ञावेगा कि केवल लथेनियत प्रान्त ही से छुरावियार 
व मिखेल से स्वय अपने अधिवदार ले १२८ पालिखों को शूली 
पर चढ़वा दिया ओर &2२३ दर-वारियों को निर्धासित कर 
छे ने जाने कहाँ कहाँ भेज दिया ! सम से प्रकाशित सरकारी 
शिशप्ति देखने से और भी पता चलता है कि १८६७२ तर नारी 
पोलपइ ले केबल साऊंचेग्यि] को सेज्ञ ठिये गये। 

धर सुस पर सी इस यद्ध का प्रभाव घुरा पडा! 
णधारों की चर्चा तो सोन्दोन्याग्द होगई। सन ८८७४ द 
।2%६ मे प्र,न्ठिव; स्व॒राज्य व अदालतों में कुछ सुधार अवश्य 
एशण।३ पर, पे खथार उन "८६४५ 5० में दथान दागर थे। इस 
दांच भें विपलो-इल के नेता घेलफ ने एक दखरी आयाजना आर 
तथाश दर दो थी। जाश को थी बह पसन्द अर्ड | श्रतण्व 
दोनों दी स््रीमों दा पद दुसरे मे लमावेश परक खुघार-स्रीम 
प्रदाशित वी यई जिससे पाल पिछारे गये खुघारों दी उप 
यारिता दएत पुछ नप्च-प्राय ऐोगई । इसफा दाश्ण यह भा 
वि श्रव सुधारों से उाएनिषसों फी दान सरसार यउरु दी गई 
धी। वव्यश्यात्‌ ज्वो पोई भी बारुविदय लुधारों वी चर्चा तर 
परता वए फेददरापा द्वारा 'दासी रुखी! दे; माम से पुतारा 
जता। होते शते बिएफियों यी छुटनीने खसुदुर्ग्य प्रदेश 
राध्वरिया सदा स॑ श्रयता श्रातत्र ज़माने छूगी। एफ दिन 
गाय वे मददीगे से एव टस्प से एड दिशेप दल पका आणा-पत्र 
लापा, जिसमे जेनरल छुप्ोल दो टाखप्रशालिया के शासन-भार 
पा शाद्र एी व्यत्य दर एवॉटरइ चले जाने घो बहा गाशा था । 
धर पर उनका उनदाः सम्पन्ध से दिषए छझाणए प्रात होगो। 
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ऐसा क्यों ! इसका क्या अर्थ हो सकता है ” कुकेल के 
मित्र स्त्रयं गवर्नर जेनरल ने भी कोई शब्द इस रहस्य पर्ण 
आ्रानज्ना के सम्बन्ध मे न लिखा था। अस्तु, क्‍या इसके यह 
माने समझे जाये कि विचारा निर्दोष कुकेल जीवित ही 
सेन्टपीउटर ब पालके क़िल्लों में संतरियों के पदरे में ठफ़ना दिया 
जायेगा । खसव सम्भव था। वाद को ज्ञात हुआ कि मेरे 
अनुमान वस्तुत. यथार्थ थे। ज़ार की तो यही इच्छा थी कि 
जेल मे ठस दिये जावे, ओर ऐसा द्वी होता, यदि आमूर प्रढेश 
फे विजयी घीर निकोलस मुरोवियाफ स्वय इस मामले के वीच 
में न आ्रा जाते । उन्होंने दयाद्रं हो ज़ार से स्वय जाकर प्राथना 
की कि कुफेल की यह दशा न को जावे। ख़ास रूस में 
इन्दोंने कई प्रदेशों को जीत कर मिलाया था। यही कारण 
था, कि, जार इनको बात बहुत मानते थे। शअ्स्तु, इनके दी 
समझाने वुकाने से मामला जहा का तहा दवा दिया गया। 
मि० रुकेल शओऔरीग उनके कुटुम्व के चले जाने से मेरा हृवय बडा 
खिन्न रद्दा करता। उनऊे वियोग से मुझे बहुत ही कष्ट पहुँचा । 
रिक्त स्थान पर एक नए गवर्नर जेनरल शआ्राये । यह स्वभाव के 
तो अच्छे थे, पर, एकान्त-प्रिय थे। मेंने अब श्रधिक परिश्रम 
करके शीघ्र ही देश-निकाले तथा चुंगी के सम्बन्ध की 
रुकरीम, पुरी करदी । गवर्नर मददोदय ने जहा तदहा एक 
दो अशुद्धियों को बता कर स्कीम पर दरताक्षर कर ठिये। 
वह तुरन्त सेन्‍्ट पीट्सवर्ग भेैज्न दी गई। पर, उस स्कीम 
का वहां क्‍या हुआ ? क्‍या उस पर कोई विचार हुआ ? 
नहीं, वरन वद भी श्रन्यान्य सरुकीमों की भाति एक कोने में 
खदेव के लिए खडने को डालदी गई। किसी ने उसे 
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अ्रवलोकन तक नहीं. किया। देश-निकाले की प्रधा यथावत्त्‌ 
बनी रही, श्लौर उसके वियम पूर्बंबत्‌ गला घोटने वाले बने 
रहे । 
उस समय प्राय सत्र इस मत के थे कि पलेक्न एडर 
हितीय झूठी आयाश्ं के चक्र से ऋपना सर्चनाश कर रहा है । 
ऋभो कभी तो वह जनता की मायों को स्त्रीकार कर बहता. 
समस्त रूस में खुधारों के लिए स्क्रीमें दताने की आजा ढे 
इालता, पर ज्योंही दे ठीक होकर उसके सामने आझाती, वह उन 
को देखते ही घददा कर हम्ताक्षर ऊरने से इन्कार कर देता । 
यथपि उसको एसा करते से रोबने बाला कोई सी न था, पर 
चह भय कि वह, ऋछ अवश्य किये डालता है, डसदो कसी भो 
नो पान्य में अग्रसर न हाने देता था। इस प्रकार आगामी 
३५ वर्ष तक परिचतन की बात कहने बाला प्राणी संदिग्ध ह्रप्नि 
रस देखा जाता था घोर खुघारों का तो नाम लेना ही पाप था 


आसमूर नदी की दु्घेटना 


च्् ता में खुधारों के सम्बन्ध में कोई आशा न देखकर 

प्रीपप ऋतु सन्‌ /८प८३ ६० में मेने आमृर प्रदेश 

निरशेफण बरने की बात सहर्ष स्वीदाश दरली। पामृर नदी के 
दाएं विनाएशे दा उत्तरी भाग, ज्ञोकि, नीचे दक्षिण में शांति 
महासागर सर हागा एपा वल्ाह्ावास्टवा (६ १५६७-७६) नद 
गला शया ए, बीर सुरोदवियाद ने जील लिया था, यद्यपि रम्री 
र्रवार रखूये, एक्ष में न पर प्राशन उसने सरोदियाओा ा 
दिशेष स्रशायता ही दी थी। इस्र प्रकार यह दास सराबिदा: 
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से झ्पनी ही जिम्मेदारी पर किया था। वडी टौड-धूप और 
परिश्रम स्रे उसने इस प्रदेश को नर-तारियों से बसा दिया। 
कुछ को ढियो को रिहा करा कर वहां बसवा दिया । उन लोगों 
व्छे विवाह उसने स्वयं खडे होकर करा दिये । इन घटनाओं के 
& वर्ष पश्चात्‌ मैं वहां पहुँचा था। चे निर्धन थे। जुमीन को 
ठीक करने में उनको बहुत परिश्रम करना फ्डता था। किन्तु 
मुरोवियाफ का उद्योग अरुूफल न हुआ था। विवाह वहुत 
सोच विचार कर कराये गये थे, इस कारण वे सुखी थे । 


प्रत्येक बे उन लोगों के लिप. नमक, आटा व अन्‍्यास्य 
खाद्य पढाय॑ पहुँचाये जाते थे। श्लौर इसके लिए लगभग १५० 
फिश्तिया इज्चनोडा, शिक्रा व आमूर नदी द्वारा चिता से सामान 
लेएर दक्तिणी आमूर को जाती थीं। इन किश्तियों के साथ ये 
ही मनुण्प रखे जाते थे जिन पर प्रान्तीय सरकार को विश्वास 
दोता था। इस व में भी मेजर मारोवसकी का, जो कि इस 
यर्प प्रधान थे, नाइव बनाकर इन किशितर्यों के साथ भेजा गया। 
ये सथ फिश्तिया ४-६ टुकड़ियोँ में भेजी जाती थीं। नाविक 
की हैसियत से मेरा यह पहला ही अवसर था। साथ ही 
सपोगवश हमको खेने के लिए भो श्रनुभवी मनुष्य न मिले। 
ज्ञव वे नाव पर लाये गये, सव शराब के नशे में बेखुध थे ओर 
उनको होश में लाने के लिए कई घटे नदी में नहलवाना पडा। 
मार्ग में हम उनको आवश्यक सूचनाए' वरावर देते जाते थे। 
कुड्ड दिन तक तो दम आनन्द पूर्वक यात्रा करते रहे | एक समय 
का बात है, सन्ब्या का समय था कि हमारी एक किश्ती, जिस 
पर हम बेठे थे, एऋऊ चट्टान के नीचे जा फँसी। पानी वहा 
श्रयाद था । हमारे १० नाविकों ने बहुत प्रयज्ञ किया, पर, ये 
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उसे यहां से न हटा सके | वरन्‌ इसी प्रयत्न में किम्ती की तली 
फट गई और पानी आने लगा, मठुलिया किप्ती में तेरने लगी । 
डस समय में भीचका सा खड़ा सोच रहा था कि क्‍या करू 

क्या न करू ! पीछे मुझे शात हुआ कि ऐसे शखबसर 
एर, हम को थद चाहिए धा कि आदे का एक चोरा उस छिद्र 
पर डाल कर कट देते, पर, उममे ले कोई भी इस उयाय को 
तद ने ज्ञानता था । 

सीभाग्परवश उसी समय एक दूसरी क्रिप्ती आती देख 
पही। उस समय की प्रसनता को में नहीं कद सकता, जब 
मुझे यह शात छुश्ला कि इस किश्ती का स्वामी हमारा एक 
कासक मिद्र ह्‌। श्राने दी उसने हमारी सूखता एवं अनभिनता 
पर पश्चाताप प्रकट झरते हुए कहा कि यह फिश्ती किसो थी 
प्रकार से यहां से नहीं निकल सकतो। अख्तु, उसके बनलाए 
हुए उपाय से छिद्र बन्द एश्ा, पानी तुरन्त किएती से बाहर 
पका रथा। रूव श्रसदाद इस किश्सी से उसकी फिशती पर 

दिया गया ओर प्रातः होते ही हम सब आनन्द पर्य॑ऊ 
पादा दरने लगे श्र आगृर-वट के एग श्भिमत रूवथान पर 
पहुँच गये। चारपव से प्रद्यति से प्रम बने वाले यो प्रापतूर 
झाएर दा भाग दढा ही सन्‍द्र लगेगा । चारों घोर ऊदी ऊर्ची 
उद्दयादों सर भरने दा भरना, सहावने दृश्य आदि खबद बडे दी 
मनोहर थे | झ्रापुर नदी कोई साधारण नदी नहीं है। फिनन्‍्होंने 
मिसीसिपी छोर घानरीसी रणय नाम दी नदियों को देखा ह पही 
एस दात पा अनुसार वर सकते है झछि छुतगरी नदी दे कार मिल 
जाने एरए डलका विस्तार कितना झधिक हो जाता होगा, और 
तृपान 6 रूमय में उसकी लहरों की कया उदचाई होती होगी * 
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वर्षा-ऋतु में घूसरी व सुनगरी नदी के मिल जाने पर 
आमूर झा जो विकराल रूप हो ज्ञाता है, वह प्रायः नदियाँ का 
अस्यत्र नही हुआ करता । कही कही तो उसकी चोडाई दो से 
वूगर ४ मील तक हो जाती है। वहुन से छोटे छोटे टाप जल- 
मय हो जाते है ओर इसी अन्तर से, यदि चीन सागर से 
ऋछी टाईफन#& (7'४४॥007) नदी में आगया, तब तो फिर 
कहना हो क्‍या है ? हम लोगों को भो इस टाईफन का एक 
बार अनुभव हो चुका है। में मेजर मारोबस्की के साथ किश्ती 
पर बठा था। वृफ़ान आते देख हम लोग एक सहायक नदी 
के किनारे जागर ठहर गये । वहाँ पर हम दो दिन के लगभग 
5दृरे, पर, ओर लोग अपनी अन्‍न्यान्य किश्तियों के लिए, बडे 
ही आतुर हो गहे थे । हम लोगों को भय था कि कद्दी हमारी 
नावे तफ़ान मे॑ फंस कर नए न होगई दोँ। तृफ़ान शान्त होते 
ही हम लोग नदी में आ गये । दुरवीने' लगा कर दूर दूर तक 
ट्रष्टि डाली, पर, नावों का कुछ भी पता न था। इस प्रकार 
चजनते चलते दा तोन दिन हो गये, पर, नावों की कुछ भी 
रबर मे मित्री। मेरे मित्र मारोबस्की की नींद व भूख दोनों 
ही सारी गई , आर उनफ़ा चेहरा पीला पछ गया ! वे कई दिनों 
तऊ नाव के तस्ने पर चुपचाद बेठे हुए पश्चाताप करते रहे। 
कोई ग्राम पास में द्वष्टि न पडता था। होते होते एक दुसरा 
तृफान आगया, पर, जो सवेरा शुआ तो हमारी किश्तो एक 
ग्राम के निकट ज्ञा पहुँची । वहां पर पचने से ज्ञात हुआ कि 
दोई भी क्रिश्तियां यहा से नहीं निकली, हा, कुछ टटे-फटे 





& एक प्रकार की गर्म व तेत वायु ज्ञो चीन सागर में चन्ना 
करती हे । 


अआपुर नदी की दुर्घटना &३ 


से छान के दिन अवश्य बह्ते हुए निकले थे। अतएव शरह 
प्रत्यक्ष प्रप्द हो गया ऊि चाजील नावे जो खाद्य पदार्थों से 
री नए हो गई आर अवकी वार असखूर प्रदेश से 
क्ष पड्ेगा। अरठ, हमस लोगो ने गठ कए परामर्ग 
२ उससे थदह निष्यय किया कि मारोबरसकी ज्ञितनी 


सक्के क्रायर के सद्याते पर ज्ञाकर बहों के ब्रार्सो 


हे किए 
खरीद आर इस दीच मे, में जिस तरह हो सकेगा 
४॥ एजार मील वी यात्रा तथ दारुगा ओर नएष्ट. हुई 
सोवाओं जा पता रूगा कर शीघ्र दी चिता ऊ अ्रधिकारोधर्गं 
थो खचना दू गा, जिरासे वे झुछ ओर प्रवन्ध कर उऊके । 
अप, आती पदल रहीं घोड पर, कहीं नाव पर यात्रा करता 
एआा मे बर्गा से चल दिया। मार्य में अदेकों सकदों को फेलता 
आओ प्रनक्रमप्रशधण मरसा-रिरता उस ग्धान पर ज्ञा निएला 
शो पर दि दा हजार सन झआरटे ले सरी हु नावे डुब गई 
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"79 इत लंमॉनलोरों को लेपर पे औगे बंढा । 

आायूर प्रदेश के सिजरियाँ फे पिचार से हटय ऊाप उठता 
पा दरारश्ण दि घाड़ ही दिया में नी में नावे ने चल खफगी । 
पेदियार शव दया खापथे- एन्दी विद्यार्सो में निमम्न रे टानाय- 
"वा लया दे; सरब्य नगर खिता में जा एलेचा | बहा पे भासफझ 
भर मिद एबंल पिणावदेदयो ने तुरन्त सामान भेजने दा शआाव- 
ध्यवा प्रदन्‍्ध प.रवा दिया । ऐखा होने पर में सीधा इच्टम्क 
फो, द. गवर्नर का सब वृत्तान्त सुनाने चल दिया | वहा सूद 
बा द्॒री दात दग घटा विस्मय धा कि से इत्दी दर इतने थोड़े 
समय में प्िस्त प्रदार झ्रायया | पर हैं क्षी चइनाचर 
धा। विधास घे लिए दही' दहर राया। एए ग्मभाह नक 
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वाहर उठकर नहीं आया। इस बीच में इन दिनों में 
कितने कितने घंटे सोया, इसका कोई दिसाव नहीं, तथा मु 
अब बताने मे' लज्ना आती है। इस प्रकार एक सप्ताह 
पत्मात्‌ जब में बाहर आया, तो गवर्नर मद्दोदय ने पछा--'क्या 
आप परणो विश्वाम कर चुके [”? 

में--"जो हा--धन्यवाद--में अब फिर चंगा ह' ।” 

गवर्मर--"तो कया आप अब सेन्ट पीट्संवर्ग जा सकते 
है! आप वहां जाऊर कुल समाचार सुना आइप ।” 

इसका अभिप्राय लगसग २० दिन में ३९०० मील की 
दूसरी यात्रा थी। सेन्ट पीट्संबर्ग के लिए निज़नी नोबोगाड 
से रेल मिलेगी, पर, वहाँ तक पहुँचना तो साधारण बात न 
थी। उस समय ऊी यात्रा के लिए बैलगाड़ी या पेदल के 
अतिरिक्त श्रीर फोई चारा न था। प्रथम तो में यह सनकर 
चुप दागया; परन्तु, उसी दाण भाई से भट हो जाने की ल्लालसा 
हटय में लदर' मारने लगी। मन ही मन सोचने लगा कि 
सद से मिलने का यह अच्छा सश्रवसर है। ऐसा ही कछ 
बिचार कर में जाने को सहमत होगया। उसी द्वण मेरा 
समुचित प्रवन्ध करा दिया गया आर में शीघ्रता से सेन्ट पीट- 
संवर्ग की श्रोर चल दिया । जब में पश्चिमी साईवेगिया 
की सीमा, यूगल पर्व की घाटियों के समीप पहुँचा तो बर्फ से 
बश्ुत कष्ट होने लगा। गाड़ियों के पहिए वर्फ में धेंस जाते 
थे, बार बार मुझे उतरना पडता था। सर्दी के कारण पेर 
ठिटरे ज्ञाते थे। जैसे तेसे में श्रोव नदी पर पहुँचा तो उसमें 
दर्फ छी चट्टानों का बदना प्रारम्भ द्वो गया था। नदी में 
क्ग चण पर प्राणों की वाजी लग रही थीा। उस समय बस, 


आमुर नटी की दुर्घटना ध्पू 


यही मालम होता था कि, अब कोई चउद्धान धमारी नाव से 
टक्राती है ओर में रसातलू को जाता हैं । 


इस भयजक हृश्य को भी जैसे तैसे पार कर में टाम 
नदी के किनारे जा पहुँचा। अदा | यदि इसे पार न करता 
होता तो क्या ही मनहदरण, मनोहर ट्वश्य था” बहने बाली 
सब उद्धार यद्दा पर पुऋत्रित हो रही थीं । उस नदी-तटवासी 
मे पार उतारने को तेयार न थे । उनका कहना था कि शआ्लापको 
इधाकरः दम खब को अगयने प्राण सकट मे नहीं 
लने ह४ं। कहां आ्राप डव गये तो हम सब की आपत्ति शा 
ज्ञाबेगी। जब मेने उनको बहुन तरह से समझाया-चुझाया तो 
थे पक रसीद मारने लगे, जिससे कि यदि में डब ज्ञाऊ' तो 
डन पर पाई आपत्ति न आबे । म॑ने उनके कहते दी तुरन्त एक 
र्तीद लिखदी, जिरकां आशय इस प्रकार है :-- 

४], ॥॥6 गावेला सेहा०त, वैद्य ऐीछ 48९वणाए ध५ 
4 एमए दी 0५9]९वे ॥3 (6 वो 0 900, ज्ञावै ॥7०प्रष्टा 
॥0 [80(५ 0० 6 0ा# ? 

श्र्धातू “मै, जिसे दि; मीखे एस्ताछ्ूर एै, इस बात की 
ध्यक्षी देता हैं कि में (टाम) नदी में ईश्वरेच्डा से हब गया, 
एसपे किसानों पा कोई अपराध नहीं है ।! ४ 

थष्ट रसीद पाते ही दे सदर्ष तेयार हो राये। उनमें से 
एव; उतराही नवश॒ुव॒वः तुरन्त एक दांस लेकर मेरे शागे हो 
लिया। पयद्द दास से बर्फ का निरीक्षण करता हुआ बढ़ी 
सावधानी से सुभे उस पार छे गया। शझअन्‍न्ददोगत्वा मैं मास्को 
जा पुचा। दहाँ भ प्पफने साई से मिला। हम दानों वहाँ से 
सुम्ट पीटर्सदर्ग णो चल दिये । जद में सेन्‍्ट पीट्संदर्ग एर्हचा 


(| 
|, 
अर 


बे 


8६, क्रान्तिकारी राजकुमार 


तो मुझे ज्ञात दो गया कि मैं ही इस रिपोर्ट को लेकर क्‍यों 
भेजा गया ? किसी को यहा पर इतनी नोफाओं के नष्ट होने पर 
विश्वास न होता था। मुझे देखते ही प्रश्नों पर प्रश्न होने लगे 
विशेषकर युद्ध-सनच्चिव डिसबी मिलटन ने तो वहुत ही कु 
पल डाला । क्या आपने नोझाओं को स्वय नष्ट होने देखा 
क्या आपको पर्ण विश्वास है कि नोकाए' नष्ट हो गई है ? क्‍या 
बीच मे कोई गोलमाल तो नहीं हो गया ? ऐस ही अनेकों 
प्रश्न मर से किये गये । शान्ति पृव॑क मेने सब प्रश्नों के उत्तर 
सनन्‍्तोपषजनक रूप से उनको दे दिये। उस समय मुझे मन ही 
मन कस्मंचारियों की अज्ञानता पर दुख होता था। चे साई- 
बेरिया के मन्‍त्री बन कर राजधानी में तो बठे है, पर, वदा की 
वास्तविक स्थिति का कुछ भी पता नहीं है। क्‍या ही 
विचित्र लीला है !! 

जब उपस्थित मदानुभाव मुक्त से मनमाने प्रश्न कर झुफे, 
तव फाउण्ट इगनाटिफ़, जो कि आस्ूर नदी से ज्ञानफारी रखते 
थे, पीछे से बोले--'“ठीक--श्रव समझ में श्राया। यह बडा 
ही अच्छा हुआ कि, आप स्व्रय सब बातें बतलाने आये ओर 
आपने सखय॑ उस स्थान को देखा है, जदा पर कि, नोकाए' नष्ट 
ह॑ई थीं। मेने सोचा था कि धनापदरण का यह कोई नया 
आविष्कार है। हम सब को सशय था कि धन कही बीच ही 
में न हृडप दर लिया गया दो । पर, आप पहिले झग-रच्तऊ-दल 
में रह चुके है ओर वहां पर सी गये आपको थोडा ही समय हुआ 
है, गतणव आपकी वारतों पर विश्वास किया जाता है ।” यह झुन 
कर हृदय को सान्त्वना हइ, मेरा परिश्रम भी सफल 
हुआ, ओर उस निदोष गवनंर का मह भी काला न छुआ । 


साईवेरिया का जीवन हद 
0७ ८५ का (५ 
साइबारदा का जादन 


मे सेन्ट पीट्संदर्ग में दहुत दिनों तक न ठहर कर 
घोड़े ही दिनों पश्चात इक्बसक वापिस चला 
गया। मुझे उस समय यह ज्ञानकर कि मेरे बहे भाई अब 
भीघ ही कासकस्‌ दल के प्रफसर दना कर इऋकंटरस्क भेजे जाने 
बाले हैं, दडी प्रसन्नता थी । इधर घोगे धीरे शीत ऋतु आगई । 
में दफ की उन सफेद चादरों को पार करता हुआ, दीच् में 
हर्ही कहीं केबल एक दो घटे का विश्राम कग्के, १६ ही दिनों से 
द्टग्क जा पहुँचा । म॑ २०० मील प्रति दिवस की गति से 
दशाबर चला यहाँ सक कि अन्त की ६६९ मील की यात्रा मेने 
७० घरटों ही में तय की | पाला भी अद कुछ कम धा। प्रो 
मेदानों में रग्पट बाहइने चले जाते थे । कही पद॑तों के ऊपर, 
पी धाटियों क् दीच में, कही नदी के किनारे प्राक्वतिय खुरा 
दा श्रनुभव करते एहए यात्रा दाग्ना रच्मच्र बढ़ा आनर 
दायवा मालम होता था। मेर लाटने का समायार खनपदः 
थबनर इहुत प्रसक्ष एुए, आर उन्होंने मुझे पर्दी फाईपवशिण 
दासररबःररों रन सरशग्धित बिपयों दे; छिए अपना निज्ञी रगाह- 
यार दना लिया। स॑ श्द दृवटरक ही में रटने लगा पर यहाँ 
कोर काम मधा। मेरा ह्ञी पता सर ऊद उठा। इतफ्द 
मज्यूण्या दे; सौगोलिव झनुसन्धाद दा छाम मेने हर्ष पूर्ण 
शपन हाथ में छे लिया। 


भीयोलिय झनुसत्घान हे; अतिरिताः घुधघारों दी शोर 
कर धिएणए बार्य होते न देसा । मे हर घनन्‍्य समस्याओं 
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खुलकाने का प्रयत्व करने लगा । उस समय यूसरी पघ्रदेश के 
दोसेक्स लोगों की आर्थिक स्थिति का पता लगाना बहुत ही 
खावर्यक था। कारण यह था कि प्रत्येक बव उनकी फसल 
नष्ट हो ज्ञाती थी आर उनके पोषणार्थ सरकार को प्रति वर्ष 
कुछ न कुछ देना पड़ता था। मेने इस वात की पूर्णतया जांच 
“ ,र पक रियो्ट पेश की, जिसले उनकी स्थिति में बहुत कुछ 
खन्पर पद गया। चारो ओर से मेरी प्रशला होने लगी। 
मुझे उच्च पढवी प्रदान को गई तथा कुछ पारितोषिक भी दिया 
गया। उस रिपोर्ट में मैने जिन जिन बातों की सिफारिश फी, 
थे सव स्वीकार कर ती गई” । कोसेक्स लोगों की भलाई के 
ल्प्ए उनको जानवर दिलवाने के लिए भी रुपया मजुर हो 
गया। किन्तु, उन सब बातों को काय्यंरूप में परिणत किये 
ज्ञाने का भार उन्‍्दी पापी शराबखोरों के हाथों में सोप दिया 
गया, ज्ञो उस घन को पाते ही उड़ाने लगे श्र कोलेक्स को 
फो्डों से पिटयवाने लगे। बल, सेन्‍्ट पीट्संबर्ग से लेकर यूसरी 
घ फामचटफा तक चारों ओर हाहाकार मच गया । 
यह में स्वीकार करूंगा कि साईपेरिया के प्रति सब की 
उटसार नीति दी। सरकार उसे अच्छे ढंग से शासित कराना 
घाहती थी । पर क्या हो ? शासन-प्रगाली का ढग दी इतना 
दूत था कि कुछ काम अच्छा हो ही नहीं सकता था। वहाँ 
पर इख बात की चिन्ता न थो कि अमुक काय्यं से देश को 
लाभ पहुँचेगा या दानि, यदि कोई चिन्ता थी, तो वर 
फेवन इस वात की कि उस काम से शासन-प्रणाली पर क्‍या 
प्रभाव पडगा, ऋथवा उस काय्य से उच्च अधिकारियों की 
माठ-रक्षा दोगी या नहीं ? शन शने, में अपनी शक्ति को श्रधिक 


साईयेरिया का जीवन && 


रूप से वेशानिक अनुसन्धानों की ओर लणाने लगा। 
सन्‌ (८६५ $० में मेने स्वालामखी पर्चतों के सम्बन्ध से ह्षीनों 
सरहद मे ऊपर बहुत कुछ जाइ-पडताऊ की । घ्वाइवेरिया में 
रहने मे जो अनुभद मुझे; रुआ, सम्सव है बद अन्यद न हो 
पाता । मभे इस दाल का भी आशसास पोने लगा छझि बतंमात 
शापत-प्रगाला के अन्तगत रह कर से जनता का कोड सा कास 
ने कर लक्कषगा । इस प्रकार मे चित का श्रम सबब के लिए 
बविल्लीन हों गया। ओर इस द्रम के हदले ही मे सालबीप 
स्वभादों के लक्षणों का ही नहीं बग्न मानव समाज के जीवन 
को श्रास्तरिक उत्पक्ति का सो ऊुछु बछ समकने लगा। जब- 
ख्यात पुरुषों के रचनात्मक फास्यक्रसम ज्ञितका उल्ठेख प्रा 
पुस्तकों में भी नहीं पाया ज्ञाता, पर ज्ञो बास्तब से समाज पं 
दिएसी ने दिखी रुप में संघद्ित कर देते ६ मेरे नहीं फे सम्पूग्प 
प्रमन लग। उन शवि्यान लोगो के थे प्रगसवीय दाय ज्ञा 
मृख्य मख्य ऐ निद्दासिद घटनाओं के जर्मराता /. मक्के प्रत्यत 
रूप से दिखाई एलन छगे । अत मेरे थी दिखार दानग्टाय दे 
उस वि्यारों बे तदरप होगप्रे, ज्ञो डगट्ने प्रवने पुपरियित 
प्राश शुद्ध और शा (९ $ ७ सात 5 ) मे उागाणय 
आोश नेताओं ये सस्यस्प में धवाट दिये ए 
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लता एवं साधारण सममभोते की सफलता का अनुभव करने 
लंगा। मुझे पूर्रातया श्रवगत दहोगया कि पहला सिद्धान्त तो 
केवल सनिक परेड अथवा ऐसे ही कामों के लिए काम में 
लाया जा सकता है। परन्तु जदां जीवन-संग्राम की वात आ 
ज्ञावेगी, वहां इए-सिद्धि के लिए उपरोक्त बात कभी काम न दे 
सकेगी ) इस प्रकार साब्वेरिया से ही मेरे हृदय का शासन- 
निग्रह-रुपी भूत पलायमान होगया ओर में एक अनारकिष्ट 
(अराजक) बनने को तेयार होगया । 

उन्नीस बे की अवस्था से पत्चीस वर्ष की अ्रवस्था तक 
मुझे सकों सुधार-स्क्रीम बनानी पडीं, नानाप्रकार के मनुष्यों 
से काम पडा, थोडे ही धन मे बडी कष्ट दायक यात्राएं करनी 
पड़ी, तथा सेकर्डों घटनाओं का सामना करना पडा, पर इन 
सब बातों से मुझे तो पूर्ण अनुभव दोगया कि बडे बड़े गम्भीर 
कार्य्यो में श्रचुशासन स कुछ काम नहीं चल सकता। साथ 
ही मेरी यह भी धारणा है कि यदि शासन-निम्रह के विधान 
सोचने वाले, इसके प्रथम कि थे कोई कास करते, या कल्पनाए' 
करते, सब से प्रथम क्रियात्मम-जीवन का अनुभव कर लेते 
नो बहुत हीं श्रच्छा होता । मेरा यह ट्वढ़ विश्वास है कि केवल 
पुस्तकों ही से ज्ञानोपाजन करना भारी मूखंता है। शानोपाजन 
के लिए मेरे विचार से हाथ-पर भी दिलाना चाहिए, केवल 
पुस्तकों ही के सद्दारे भाव-गगन में सर करना अदुचित है। 


इन्दीं सब कारणों से मुझे साईवेरिया अरब अधिक आक- 
दंक एव प्रिय न रहा । मेरा भाई सन्‌ १८६७ ई० में श्रफ़सर 
होकर इक्टस्क में आगया था, हम दोनों एक साथ रहने स 
सुखी थे। हम दोनों का बहुत सा समय विज्ञान, सादित्य 


प्रयाली पालिशों का उपद्रत ६०६ 


शज़नीति सामाजिक एवं ऐनिगासिक्म निफयों के अध्ययन में 
ख्यनीत होता धा। पर थद्या पर शोई शिक्तित ससाज-मंदडल ८ 
गेने के क ग्गा हम असतुए थे। इधर पश्चिसीय यूरोप की 
घद,निक तथा विशेषकर राजनीति सम्बन्धी बाते हम दोनों 
था हठयों को रस की ओर ज्ञाते के लिए गआरूपित कर रही 
थीं। निर्धालिन पोलड निवासियों के उपपव तथा उस पर किये 
गये लोमहर्ण अ्त्यायारा। से हम दोनों ४ झॉख एकदम 
सोलठी । अवपव हम ठोनों अपने अपने सिल्‍्या परढोों की 
निरणभारता पर मनही संत विद्यार वार छद्लित हामे लगे । 


प्रवासी पालिशों का उपहव 

को # 
स्‌ सद्र्वर्ती पत्रतों पर प्रमगा ऊशे रहा धा। उन्हे 

दिनों प्रयासी पालिशों पोलत-निब्राखियाँ ने हो 

बंदाल मील दे घारों आर घद्धानों यो गाद पाट मर नया मार 
धनाने में झोगे हुए थ, अपनी 'प्रपनणी एप्शणियों थो नाए पर 
सेसो णिया कीने एप चीन भाग जाने था परत छिपा । मेगे ये 
रमादार इवटरक लौटने पर सुने पे, जद दि। एयभग प्रागस 
पाणिशों पर राशल ला थी अदाला में एशियेग शा सटा था । 
से थी अ्तियोग सन्‍ने सपा शोर बहा थी रद पारंपाहयों थे 
घोट लता रहा जिसदो ममे दाद में एक रुस्पी एच मे हपया 

स्‍्या। ६ए दात से शपनंर सरोदप मस सके शआाइसक थे। 


१०२ क्रान्तिकारी राजकुमार 


बडे घराने के सभी प्रकार के मनुष्य सम्मिलित थे। इनमें से 
अधिकांश को कड़ा दृशड मिला था। ओर लोग जो इधर 
उधर ्रार्मों मे भेज दिये गये थे, कोई काम न दोने के कारण 
भरखों मर रहे थे। जिनको सपरिश्रम दरड की सजा थी, ने 
लोग या तो चिता में आमूर के लिए नाव नेयार करते थे, या 
नमक वनाने के काम पर लीना ददी क्ले नट पर थे। नमक का 
काम करने वाले सब से दुखी थे । ये लोग नमक का काम प्रारम्म 
फरने के दो तीन वर्ष वाद ही क्षय रोग से मर जाते थे। पीछे 
से झधिकांश पोलेडवासी वेकाल भील के दक्षिण और चट्टान 
काट काट कर सडक खोदने में जुट दिये गये। इसके पहले 
रूसी प्रवासी भी इसी काम को करते थे, पर वे लोग सर्व दव 
कर रहा करते थे, यद्यपि वे घुल घुल कर ही मरते रहे । किन्तु, 
स्वाभिमानी पोलेंड-चासी ऐस न थे. ओर इस बार ये सल्लम- 
गन्ना विठ्रोद्द कर बेटे । 
यद बात प्रत्यक्ष थी कि थे अयने फास्ये में सफल न हो 
सकेंगे, पर तो भी थे सिद्द ही गये । पक ओर तो उनके सामने 
यही भील तथा पीछे की ओर वल्े बडे पंत थे, फिर कही उत 
पर्वतों के ऊपर मंगोलिया के मेदान थे । इन सब बाधाओं के 
दोते हुए भी उन्हों ने हँसिया, गटाँसे ओर कुक्हाडियों को 
लम्बे लम्पे वॉसों में बाध करके सिपाहियों से उनकी राहफिले' 
छीन लेने की धारणा करलों । उनशो इच्छा उस सम्रय ऐसा 
कर्दे अंग्रेजी जहाजं ढारा चीन भाग जाने की थी। 
थोड़े दिन बाद इक्टरूए में समाचार आगया कि पोलेड 
प्रवासियों ने गारठ को नए्-म्रष्ट करके सिपाहियों की राइफिले 
बलात्‌ छीनली हं। यह समाचार पाते ही गवनंर महोदय ने 


£०छ क्रान्तिकारी राजकुमार 


कारण पोलेण्ड प्रवासी भाइ्रो की दशा पहले से कुद सन्तोष- 
जनक हो गई, पर यह सब पॉच शहीदों के बलिदान के ही 
कारण छुआ। मुझे व मेरे भाई के लिए तो इस उपठ्व ने एक 
जीने-ज्ञागते उदाहरण का काम दिया । रुसी सेना में रहने 
का अथ अब पर्णाया मेरी समझ में आगया। घटना के 

समय में तो दर था, पर मेरा साई इकेटस्क ही में था। उन 
से भो पालिशों को दबाने के लिए ज्ञाने को कहा गया था, पर 
उनका प्रधान अ्रफसर उनके स्वभाव से भलीभाति परिचित था, 
अतः उसने दूसरे अफसर को भेज दिया। वास्तव में यह 
बडा ही उत्तम हुआ, कारण कि भाई इस आज्ञा को कभी भो 
स्वीकार नहीं करते श्रोर उसका परिणाम केवल प्राण-ढड ही 
था। हम दोनों ने दृढ सकल्प कर लिया कि अब नोकरी न कर 
के शीघ्रही रूस को लोट जावेगे। उस काम में भी बाधाए' 
थीं। भाई ने एक साईबेरियन महिला से विवाह कर लिया 
था। पर, श्रन्त मे सब प्रवन्ध ठोक कर लिया गया ओर 
सन्‌ १८६७ ४० के धारम्भ काल ही में हम दोनों नोकरी को 
त्याग सन्‍्द पीट्संबर्ग बापिस चले गये । 


जा छः 
भागोलिक अनुसन्धान 


न्‌ १८६७ ० से में अपने भाई के साथ सेन्ट पीटर्स- 

वर्य में रदने लगा। यहा आते ही में दुवारा 

अल्प-धयरुक ओर नोजवान विद्यार्थियों के साथ विश्वविद्यालय 
में पढने लगा, जसी कि पाच वर्ष पर्व मेरो इच्छा थी। मैंने 
अब सनिक-काय्य से बिलकतल हाथ खींच लिया। इस बात 


६०8 क्रान्तिकारी राजकुमार 


कारण पोलेएड प्रवासी भाइयों की दशा पहले से कुत सन्‍्तोष- 
जनक हो गई, पर यह सब पाँच शहीदों के बलिदान के ही 
कारण हुआ । मुझे व मेरे भाई के लिए तो इस उपठव ने एक 
जीते-जागते उदाहरण का काम दिया। रुसी सेना में रहने 
का अर्थ अब्र पर्याया मेरी समझ में आगया। घटना के 
समय में तो दर था, पर मेरा साई इकंटस्क ही में था । उन 
से भो पालिशा को दवाने के लिए जाने को कहा गया था, पर 
उनका प्रधान ग्रफसर उनके स्वभाव से भलीभाति परिचित था, 
अतः उसने दूसरे अफसर को भेज दिया। वास्तव में यह 
बडा ही उत्तम हुआ, कारण कि भाई इस आजा को कभी भी 
स्वीकार नहीं करते ओर उसका परिणाम केवल प्राण-ढंड ही 
था। हम दोनों ने दृह सकलप कर लिया कि अब नोकरी न कर 
के शीघ्रही रूस को लोट जावेंगे। इस काम में भी वबाघाए' 
थीं। भाई ने एक्र साईबवेरियन महिला से विवाह कर लिया 
था। पर, अन्त मे सब प्रवन्ध ठोक कर लिया गया और 
सन्‌ १८६७ ई० के प्रारम्भ काल ही में हम दोनों नोकरो को 
त्याग सेन्द पीटर्संवर्ग वापिस चले गये । 


भोगोलिक अनुसन्धान 


सः ७ ई० से में अपने भाई के साथ सेन्ट पीटर्स 

यंग में रहने लगा। यहा श्राते ही में दुबारा 

अल्प-धयरुक शोर नोजवान विद्यार्थियों के साथ विभ्वविद्यालय 

में पढने लगा, जेसी कि पांच वर्ष पर्व मेरी इच्छा थी। मैंने 

डे सेनिक-काय्ये से विलकल हाथ खींच लिया। इस बात 
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8०5 क्रान्तिकारों राजकुमार 


समिति ने, जब ऊि में सेन्ट पीटर की जेल में था, छुपवा कर 
प्रकाशिन करा दिये। ऐ दिनों मेने सगोल समिति के 
प्राकृतिक विभाग में मन्‍्त्री की हैसियत से बहुत कुछ काझ 
किया। में फिनलैएड के ग्लेशियरों (वर्फ की नदियों ) 
अ्रनु सन्‍्धाव को भेजा गया। वहां ज्ञाकर फिनलेग्ड की बर्फ 
फी नदियों के सम्बन्ध में मेने नये विचारों को स्थिर 
किया, तथा रवेडन तक खोज की। भगोल समिति ने मेरी 
रिपोर्ट तुरन्त प्रकाशित करवा दी, जिससे में भी देशानिक 
सत्षार में प्रख्यात दो गया। मुफ़े पूररातया स्मरण है कि जब 
में फिनलेएड की वर्फ को नदियों में भमण कर रहा था तो मेरे 
हृदय में भूगोल समिति के मंत्री हो जाने की एक तीत्र लालसा 
द्वो रह्दी थी। में लोचता था कि वहां लिखने-पढ़ने का श्रवकाश 
यथेष्ट मिल जावेगा । सन्‌ १८७१ ई० की बात है, में समुद्र- 
तट पर भूमण करता छुआ खोज के काम में व्यस्त था कि 
यकायक भूगोल समिति से एक तार इस आशय का प्राप्त हुआ 
कि “भूगोल समिति प्रार्थना करती है कि आप मन्त्रित्व के पद 
को अद्टीकार कर लीजिये ।” उसी समय भतपव मनन्‍त्री का भी 
पक पत्र इसी आशय का प्राप्त हुआ। में बेठ कर विचार 
करने लगा। पर, हृदय में एक ऐसी ज्याला प्रज्वलित हो रदी 
धी, जिसले मन्‍त्री का पद स्वीकार करने से शान्ति होती नहीं 
दिखाई पड़ती थी । श्रन्त में बहुत सोच विचार के बाद लिखता 
ही पडा--“मेरा हार्दिक धन्यवाद, परन्तु, इस पद को स्वीकार 
नहों कर सकता ।” 
यह लिख कर मैं पुनः सोचने लगा कि मनुष्य कहीं राज- 
नैनिक, कहीं सामाजिक, कीं वेशानिक, ओर कभी इसमें, कर्म: 


श्ण्द् क्रान्तिकारी राज़कुमार 


सोचता हुआ दुख रूपी सम्रद्र मे निमसन दो गया | इस प्रकार 
में दिफतंव्यविश्ुद हो रहा था कि सामने नदी में एक वस्तु 
दिखलाई दी | टेखते ही मे सोचने लगा कि खअठा ! विज्ञान भी 
कूसी आनन्ददायक चस्न है। यह बिचार उठ रहे थे कि एक 
महिला का करुण ऋन्‍्ठन छुनाई पड़ा । खुनते ही मेरे विचार 
कोसो दूर हो गये । 
में विचार करने लगा कि जब मचुप्य-समाज उस प्रकार 
दुखो हो, तो मेरे विद्याध्ययन से कया लाभ ? वास्वव में मनुष्य 
समाज का प्रबन्ध कैसा लचर है ? कुछ लोग तो अट्ट परिश्रम 
करे' ओर कुछ लोग खाहित्य, विज्ञान का आनन्द लट। इति 
हास-वेत्ताओं ओर समाज-तत्वविज्ञों को मानवज्ञाति की कितनी 
थी जानकारी दोती, यदि वे उसका परिचय केवल पुख्तकों 
से न करके मनुष्यों के देनिक जीवन-ज्यवहार्रों से करते! 
कवि को पक्तति के सौन्दर्थ का केला उत्तम अनुभव होता, यदि 
चद्द स्वथ हल चलाता हुआ किसानों के साथ वाल-रबि का 
स्वागत करता--यदि बह नाविकों के साथ जहाज पर तसूफ़ानों 
का सामना करता-यदि उसे दुख-खुख, सम्राम ओर विज्ञय 
पी सच्ची कविता मालम होती! अस्तु, मुझे कया अधिकार है 
कि में श्रानन्ठ भोग जब कि हमारे चार्रों ओर क्लेश, कलह और 
रोटियों की तबाद्दी का घोर चीत्कार मचा हुआ है ! मेरा खु्खी 
रहना, आनन्द उडाना, फेचल दीन दुखियों के मुख से रोटी छीन 
कर उनके भी भाग को हड॒प कर जाना है। यह माना कि 
शान एक अपव शक्ति है। मनष्य को उसे जानना भी चाहिए । 
परन्तु, दम लोग तो उसे पर्थ्याप्त रूप से धाप्त कर चुके हैं, अब 
ओर क्या दी श्रच्छा हो, यदि सब लोगों को उसके ज्ञानन 
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का अवकाश मिल ऊावे। जनता उस जानना चाहती है। 
सफोद वर्फ से ढके हुए पर्चों एवं नदियाँ के कैसे खुद्दावने 
हृश्य हे | कोई भो क्विलान इनवते देखकर प्रशसा किये बिना 
नहीं रह सइता । हमारी साति वे भी अपनी बुद्धिविकास का 
अचसर चाहते ६) एर, उनदो एक तो समय नही है, तथा 
दूसरे उनको शिक्ता देने की आवश्यकता है। श्स्तु, यही मार्ग 
है ज्िसवा हमें अवलम्वन करना चाहिए ओर यही पुरुष हे, 
जिससे दमबो अवच सविष्य में कास कर्ना चाहिए। यही विचार 
ध्रव हृदय भें व्गस््रार उमड़ रहे थे। मेरी अन्प्रत्मा मुझ से 
व रही थी कि सुझे क्या अधिकार है कि में विज्ञान के अध्ययन 
से प्राप्त खुख्व को सोग ! मेरे इतने रूली भाई जब तक जार हारा 
एद-इ्षित होते रहेंगे, लव तक में अपनी ज्ञान-वासना को तृप्त 
करके अपने जोवन दी उत्कट इच्छा को केले शान्त कर 
सकता हैं। दस ऐसे ही चिचार्रों से प्रेरित होकर मेने 
मन्त्रित्व पद वे अद्ञीकार नहीं किया । 


सरकारी सेन्ट पीटसेबगे 


से पोटलंदर्ग में सुझे अ्रव सन्‌ (्८० की अपेत्ता, 

जब कि मेने उसको छोड़ा था, मद्दान्‌ परिवतंन 

प्रतीत होने लगा। में श्रव भी उस समय का स्वप्न देख रहा 
है, रूस में शरनीशदरस्की का सितारा चुलन्द था। किन्तु, श्रव 
दो सब ढाठ ही निराला धा। काउन्ट निकोलस मुरोवियाफ 
शआटि खुधार के समय के लव वयोवृद्ध सज्जन सदिग्धपुर्ण 
दृष्टि ले देखे ज्ञाने थे। पुराने खलफ़कारों मे से केवल पक 
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डिपची मिलटन बच रहे थे, कारण किवे युद्ध-सचिव थे। शेष 
छुधघारों के समय के सब काय्यकर्ता एकदम अलग कर दिये 
गये थे । सब ओर निरकुशता को तूती बोल रही थो । स्टेट 
( राज्य ) पुलिस के प्रधान जेनरल शुभालाफ व सेन्‍्ट पीटसंवर्ग 
के प्रधान जेनरल टू याफ वास्तव में उस समय रुस के शासक 
हो रहे थे। एलक्ज एडर तो केवल उन ज्ोगों ऊे हाथ की कठ- 
पुतली द्ो रहा था। उन लोगों के शासन करने का सूलमत्र 
साय” श्रथवा “बाल” था। ट्रयाफ ने जार पर छुछ ऐेसा 
ज्ञादू डाल रक़्खा था कि बह रातदिन दिप्लव ही का स्वप्न देखा 
करता। यदि उसे दरवार आने में थोद्रा भो बिलम्ब हो 
ज्ञाता तो ज़ार छितीय नगर की शान्ति-रक्षा के सम्बन्ध में पड़ने 
पछते व्याकुल हो जाते थे । 


शुभालाफ ने भी स्वामी की वेवकफी का श्रच्छा फायदा 
डठाया। उसने नाना प्रकार से द्मनकारी क़ाननो को नेयार 
किया । जब कभी जार उन पर हस्ताद्षर करने से अनिच्छा 
प्रकट करता तो वह एकदम गदर मच जाने का भय सामने ला 
खड़ा कर देता। वह लुई चोद्हवे' का द्ुत्तान्त सुनाने लगता 
आर जार को इस प्रकार भयभीत कर देता कि वद्द भडभडा 
कर अन्त में दस्तात्र कर ही देता। इस प्रकार शुभालाफ 
मनमाना अत्याचार करता था । जब कभी एलेक्ज गडर 
डदास हो शअ्रपने खुधारों के समय की श्रौर श्रव की आलोचना 
करने लगता, अपने को बुरा-भला कहने लगता, तो शुभालाफ 
तुरन्त कोई न कोई ममोरजक वात कद देता, जिससे उसका 
चित्त फिर व्यसनों में फंस जाता, और तब शुभालाफ निद्धन्द्‌ 
दो अपना काम पूरा करता | इस प्रकार वह डराकर, फुसलाकर, 
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कौदूृदलो में फँला कर अपना उल्ल, जार से सीधा करता था | 
एलेफ्ज एडर द्वितीय स्वभाव से सीरू न था। बद दयालु था 

पर थोड़ी हो देर मे भीपण से भीषण काय्यं कर सकता था। 
घबास्तविक भय फे समय में वह शानन्‍्त रहता, पर मानसिक भय 
के कारण चक्कर खाया करता था। इस प्रकार वह दो 
घोड़ों पर सवार धा। पर, इन रूगड़ों मे रात-दिन फँसे रहने 
के कारण राक्षली विचारों ने उसे दवा लिया ओर अपने श्रन्तिम 
दिनों में वह शुस कर्मों से विजकुल निराश हो गया। 
सन्‌ १८७२ ई० में शुभालाफ कासय्यं-विशेष ले राजदूत की 
हैसियत से विलायत भेजे गये। उनके मित्र जेनरल पोटायाफ 
भी अपने मित्र ही की नीत्याउुसार ट्किश युद्ध में सन्‌ १८७७ 
तक अपना काम पुराने ही ढड़ पर चलाते रहे। इस वोच में 
सरकारी खजाने का रुपया ख़ व लुटाया गया। लिथनियां के 
किसानों को सताया जा रहा था। वे बलात्‌ पेसा देने को 
वाध्य किये जारहे थे। ऐसे बहुत से मामलों की ज्ञांच अदा- 
लत में पहुँची! पोटायाफ भय से पागल द्वो गया। ट्रयाफ 
भी दरखास्त कर दिये गये। जाँच में गवादों से पता चला 

कि जेनरल पोटायाफ किस प्रकार भीतरी आदमियों से मिल 
झूय वेचारे किसानों को वेतों से पिट्वा कर धन चस रहा था। 

उसके सम्बन्ध में ट्रेयाफ की भी पाप की हांडी फट निकली | 
इधर द्रयाफ के एक युवक ने गोली मारदी। उसने घायल 

होकर मरने के भय से सब माल-श्रजवाव की वसीहत श्रपने 
पुत्र के नाम करदी । 


डसके पास बहुत धन निकला । वह श्रपनी निर्धनता पर 
लद्‌व जार के सामने रोया करता था, यह भी भेट खल गया 
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बहुत से मुखादवों ने जार से इस वात की रिपोर्ट की | ट्रेयाफ 
की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई । इधर तीनों लुटेरो के अन्य अन्य 
समाचार सा क्रमशः न्यायालय से आ पहुँवे। रेलवे ओर 
उद्योग सम्बन्धी विभागों में वढा गोलमाल निकता। पर, 
जार छिवयीय इन तल्फरों में विगल्ब के दवाने की शक्ति समकता 
था, ओर उसने, जहाँ तक चली, उसे दवावा चाहा, पर अन्न में 
विवश हो उसे उन तीनो ही का मुंह काला करना पडा । इबर 
ज्ञार के लड॒को का भी अजव ढ़ था। तरद नरह के 
स्वाग रचा करते। वड़ा पुत्र बडा कजस ओर किफायतखसार 
था। शक पुत्र पर पिता को सठेह रहा करता। तीखरा पुत्र 
तुर्किस्तान को भेज दिया गया, क्योंकि उसने श्यपनी माता के 
कुछ रल चुरा लिये थे। शाहज़ादी मेरी एलेक्ज रड्ोबचना अपने 
पति से छीड दी गई थी। बह अत्याचारों को वबढते देख भय- 
भीत हो भक्तिनि बन गई ओर माल ले तुरन्त पुजारी के 
हाथों में हो गई । इन पुजारियों को भी इतना काम वना रहता 
था, कि ये विचारे अपने ञ्रार्मों के वालक्नों तक को भशिक्ना न दे 
सकते थे। उनको रात-द्नि विवाह कराते श्रोर बपतिस्मा ही 
पढते वीतता था । दूसरी ओर रूसी बालकों मे विद्या पढने की 
उत्कट इच्छा पेदा जो रही थी। सरकार वहुत थोडा रुपया 
पाठशालाओं मे लगाये हुए धी। वालक कारीगरी सीखना 
चाहते थे तो सकल नहीं थे। राज्य का अधिकांश धन भोग- 
विलास, श्रामोद्‌-प्रमोद तथा युद्धों मे नण्ठ हो रहा था। केवल 
मासूली पाठशालाए' खुली हुई थीं, जिनमे कि बडे बड़े कोर्स 
रक्‍खे हुए थे । इन पाठशालाओं मे केवल २-३ फीसदी विद्यार्थी 
बडी कठिनाई से ८ बपे का कोसे समाप्त कर पाते थे। मन्त्रि- 
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मंडल इस प्रकार बालकों फे स्वतस्त्र विद्याध्ययन में बाधा 
डाले हुए धा। इस बात का प्रयत्न बशवर होता रहता कि 
जैसे हो विद्यार्थियों की सख्या कम की ज्ञाबे। कुछ मनुष्यों 
के विचार से तो शिक्षा देना एक प्रकार का व्यसन था। 
शोद्योगिक शिक्षा का प्रचार करने को कहने धाला उस समय 
एक प्रकार से विप्लवकारी समझा जाता था। इने शिसे उद्योग 
आदि कलाओं की शिक्षा देने वाले स्कूल थे। प्रत्येक वर्ष 
दो तीन हज़ार नवयुवक उनमे भरती होने ज्ञाते, पर “रुथांन 
नहीं” कोरा ज़बाब पाकर लोट शअते थे । 


जनता फी भलाई चाहने वालों के लिए निराशा के काले 
दादल छा रहे थे। किसानों पर कर-्ुद्धि कर दी गई थी 
ओऔर शेष कर सेनिक-नियर्मों से बसूल किया जा रहा था। 
प्रान्तों फे वे ही गवर्नए राजधानी में भले समझे जाते थे जो कि 
टेफ्सों को कड़े से कड़े निथरमों दारा घसूल करते थे। सरकारी 
सेन्ट पीट्संवर्ग की यह दशा थी, ओऔऔर इस प्रकार सरकार 
समस्त रूस पर अपनी निरंकुशता का आतंक ज्ञमाये हुए थी। 


दमन का परिणाम 


पाक को स्मरण होगा कि जब हम साईवेरिया से 

सेन्‍न्ट पीट्खंघर्ग आने का विचार कर रहे थे, तो 

डस समय वहाँ आकर मानसिक एवं वोडिक आनन्द का 
डपभोग करना ही हमारा अभीष्ठ लक्ष्य था। श्ाते ही हम 
दोनों भाईयों ने माडरेटों तथा रेडीकतल्शों से जान-पहिचान 
करली। दे घुद्धिमान अवश्य थे, पर उनके राज़नेतिक विचारों 
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से मुझे कुछ भी सनन्‍तोघ न रुआ । शग्नेशवरूक ऐसे धुग्न्धर 
लेखकों का था तो निर्वाखन हो गया था, या ते पीटर पाल के 
हुगे| मे बन्द्र थे। बहुतों ने उदाल होकर अपने विचार ही बढल 
डाले थे। बडुत से नवयुव॒क यद्य प अयने विचारों में अटल 
थे पर वे डन विचारों को प्रकट करने में बहुत ही दूरद शिता से 
काम लेते थे, यहाँ तक कि मुंह से शब्द निकालना भी पाप था। 
सारा के समय के हेरजत व टएपनेफ के अनुयायी अब दुप 
दवाये बडे थे आर थे इतर प्रकार मान-त्रत घारण किये थे 
कि फही उन पर खनन्‍्ठेड सी नहोंजाबे। इस प्रकार कुछ 
ऊ थे लेखन-कल। के प्रवोण सस्पादकों को छोड कऋर सब मौन 
थे। ये लोग भी कंत्रल जनता आर किस्तानों पर होने वाले 
श्र याचारों दी खूा बडी साववाना से प्रकाशित कर रहे थे, 
तथा समय सपय पर कई ज्ञारदर डिप्पणो सी कर डालते 
थे। हम लोग कुछ सालाइटेयों म॑ सो जाने लगे । मेरा 
भाई स्पाभ।विक तौर से भा जब कभो कोई गम्भोर प्रश्न छेड 
देता तो चड्ढा के ग्न्य सठरुप इस वात को चटपट समाप्त करके 
दूसरा द्वी प्रसा छेड देते । वयोच्ुद्ध सज्जन प्राय खबव एक 
मत के दो रहे थे। वे वारम्बर हम लोगों से यही कद्दा करते-- 
“बद्धिमान नवयुवकों ! लोहा घास-फस से मजबत है! कोई 
खरने शिर से पत्थर की दीवाल नहीं फोड सकता । हम लोगों 
ने अपने ज्ञीवचन-फाल में कुड़ काम किया है। अब अधिक काम 
करने को हम से न कहो, अथवा, सनन्‍्तोष घारण करो, प्ऐेसा भी 
समय सरद्देव न वना रहेगा।” पर, इन बातों से हम तवयुवर्को 
को सन्‍्तोष न था। हम सब तो रूगड़े पर उतारू थे। और 
इधर तो काम करना, ज्ञोंखिम उठाना, सर्वस्व का बलिदान कर 
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देना आदि सिद्धान्त हो रहे थे। हा, हम उनसे केवल यह 
चाहते थे, कि वे समय ससय पर हसको शिड़ा दे, चेदाचदी ५ 
तथा साथ ही साथ कुछ माजसिक सहापता सा वे। 

में यह वात मालता छत रि सुधारों के पश्चात्‌ राजवतिक 
गंति काथ्यकर्ताओं के लिए बी विवाद होगई थी। उस 
काम न करना ओर उसके प्रमाण देना एक अवरूथा से रब 
ठीक थे। विशेषत, अप्रेल सन्‌ १८९६ |० से, जवकि फरा- 
कोजाफ ने एलेक्ज एडर छितीय गर नलिशावा दागा था, दास 
येहाल होगया । उस समय स तो पुलिस स्वशक्तिमाव रो 
गई। सन्‍्देह मात्र एर सलछुष्य कारायार भेज दिया जाता। 
साईवे रिया भेजा ज्ञाना, कोडे लगाये ज्ञाना आर पीटर पाल के 
क्िलों में वप| सडाये ज्ञावा साधारण हो रहा था | कराकोनार 
का मत शव तक रूख में अप्रत्पन्न रूप मे विद्यमान है। में उस 
समय साईवेरिया में इसके दारे मे सुता दारता था। उस 
समय दो दल हो रहेथे। एक दा यही ओर दसरा दल 
विद्यार्थियों तथा पढे लिखे प्रोफेसर इत्यादि विहानों का था। 
उनका सिद्धान्त यद् था कि जनता में खब शिक्षा का प्रचार 
किया जावे | अवतनिक पाठशालाए' खोली जायें, ताकि भविष्य 
में ऊचे और स्वतंत्र विचार के वालक हाँ । दूसरा ठल फकराको 
जाफ आदि का धा। वचे अ्रत्याचार सहन नहीं कर सकते थे । 
इधर विपत्तियों के सरदारों ने गुट बना छर अपने प्रतिपक्तियों 
का नाम ही मिटा देना चाहा । सय्‌ १८८४२ से सन्‌ १८८८६ नक 
जएर द्वितीय की पालिसी परम उमनकारी रदही। उसके 
खधारों तरफ घोर विपक्तियों का सठेव जमघट रहता था। यही 
शव बाते थीं, जिन्होंने कि करादोजाफ श्र|ग उसके मित्रों वो 
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इस विचार तक पहुँचा दिया कि यदि जार एलेक्ज एडर 
हित्रीय का शासन बना रहेगा तो थोडो सी स्वतन्त्रता, जो 
अमी दती हुई है, यद भी हाथ से निकल ज्ञावेगी । बस, ऐसा 
ही विचार कर कराकोजाफ ने पलेक्जु गडर पर, जबकि वह 
गर्मी की ऋतु में बगीचे से लोट कर गाडी पर सवार हो रहा 
था, गोली दाग दी। पर निशान खाली गया और कराकोजाफ 
तुरन्त उसी स्थान पर पकड़ लिया गया । 

फेट्काफ, जो इस समय विपक्षी दल का मुखिया था, 
ऐसा खुझबलसर पाकर घन पदा करने ओर घर-पकड़ में ज्ञुट 
गया। उसने समध्त लिवरलों आर रेडीकलों को कराकोजाफ 
का साथी बता वता कर तग करना प्रारम्भ कर दिया। यहो 
तक कि ब्रांड डच क कानस्टरेनटाइना भी, जो कि खुघारों के पक्ष 
में थे, इस दोषारोपण से न बच पाये। पाठक, अनुमान कर 
सकते हैँ कि उस समय जार को कितनी वेचनी होगी, और यह 
न ज्ञाने कितने भयभीत किये गये होंगे। मिखेल पुरावियाफ, 
निसने पोलैएड-वासियों के वलवे में 'जल्लाद! का नाम पेदा कर 
लिया था, इस घटना की जांच के लिए नियुक्त किया गया। 
उसने सभी विचार वाले मलुन्‍न्यों को गिरफ्तार करा लिया । 
सन्‌ १८६८ ६० में में साईबेरिया में था। उस समय एक 
साईबेरियन अफसर का, जो कि हालही में रुस से आया था, 
कहना था--“कराकोजाफ बड़ा ही साहसी था। उसको बहुत 
घधमकाया कि वह अपने अन्य साथियों के नाम बतादे, पर उस 
के मुंह से कभी भी कोई शब्द नहीं निकला। मेरे लिए यह 
आशः थी कि वह एक मिनट भी न सोने पावे। दो-दो घंटे 
दाद पदरा बदलता था। पर, वह हम सब को धोखा देने के 
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लिए, एक राग हिलाता रहता ओर स्वयं उस बीच मे सो केता । 
पर, यह बात भी हम लोग ताड़ गये ।” कराकोजाफ के फांसी 
के समय भी मेरा एक मित्र उपस्थित था। उसका कह्दना है कि 
जब वह फांसी फे लिए लाया गया, तो हम लोग यद्ध विचार 
करते थे कि वह निद्रा-भग तथा भूख-प्यास के कारण अवश्य छी 
श्रधमरा दोगया होगा । पर, यह वात न थी। चह कदता 
हुआ फांसी के तख़्ते पए चढ गया। हम सब श्ाश्चर्यान्वित रद 
गये। उसके मुख पर एक प्रकार की कान्ति और प्रसन्नता की 
भलक थी । पर, शआ्राग काफी लग चुकी थी। मुरावियाफ 
अपने दल समेत रेडीकर्लों का खेन्‍्ट पीटर्साबर्ग से नामोनिशास 
मिटाने में लगे थे। सब लोग नोजञवानों से वातचीत फरणये 
में भय खाते थे। और यह बात यहाँ तक बढ़ गईकि छूृद्ध 
माता-पिता दी नहीं, बरन्‌ तीस वर्ष की अवस्था से ऊँचे मात्र 
गण भी अपने को लवयुत्रक साई अथवा पुत्र ले प्रथक रखने 
लगे, एवं उनसे किनारा करने लगे। नवयवक साम्यवाद की 
श्रोर कक रहे थे, पर उनके धृद्ध जन उनका साथ देने को 
तेयार म थे। में उस समय मन ही मन विचार करता कि 
क्या कभी इतिहाल में ऐेली भी बात हुई होगी, कि दमन से 
पीड़ित नवयुवक अपने माता-पिता एवं ज्येष्ठ शभ्राताओं तक की 
सहायता का विचार न करके फेवल न्याय शआओऔर सत्य पर 
भरोसा रखकर ऐसी दलवान्‌ जारशाही से जा भिड़े हो 
इया इस से भी भयानक युद्ध पदले कभो हुआ होगा ? 


सेन्ट पीटलंबर्ग की कोई बात यदि मुझे उस समय सान्त्वगा 
दे रदी थी, तो वह केवल रुसी यवा ओर यवतियों की 
ज्ञा)्नति धी। रुसी महिलायें दृ॒स श्ान्दोलन में श्रप्तसर हो 
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सब -ो चद़िए फरते लगी । इस प्रकार एक बडा आन्दोलन 
डठ रहा एज, आर शनः शर्ते शुत्र लसाए सी रूपायित छात्र 
लगी । इन महिलाओं में विद्यान्ययत्त छी एप विया इचप्रा 
जत्यन्न हा रही थी। नाना प्रकार के उपाय नलाचे जाने लगे। 
अनुवाद करने के काप, प्रफाशत-बिमाग, निल्ट-लाजी आ। 
के काम प्रारम्भ दर दिये गये, ताझि गरीब बत्छ अपना निर्वा 
स्वतत्र रूप से कर सक | जब सरकार ने इन मा लाओं 

विद्याध्ययन के लिए यूनीयर्सिटियों मे अत सी अधिक्र कडा 
करदी, तो समस्त देश में रात्रि पाठयालाएं तथा बहुन सही 
स्वतत्र पाठशालाए' खुल गई” । उद्यार स्वभाव बाले प्रोप्रेसर 
उनसे वर्ग २ किसी वेतन के लक्ष्चर देने ज्ञात थे। सह्लाओं के 
इस प्रबन्ध ने समस्त देश में खलबली मचाद्व। इन वानों से 
जार छितीय बडे वेच्चनन थे । वह ज़ब कभी मां में सो लडकी 
को चश्मा लगाये हुए देखता, तो काँप उठता था। ऋरमत ये 
युवतियां रेडीकेललस या विप्लवकारों सिद्धान्त की सासने वाली 
होगई । धीरे धीरे उनका विकास भी होने लगा। यूनी- 
वर्सिटियों के श्रभाव के कारण वे अन्यान्य प्रदेशों में जाकर 
पहने लगीं, जहाँ पर कि उनको रूस के प्रवाता विठान मिला 
करते थे। ज्यूरित्र आदि स्थानों में गई हुई मग्हिए एयद्म 
ऋान्तिकारिणी हो गई", क्योंकि वहॉ पर उनका साथ रात ठिन 
उन क्रान्तिवादी विद्वानों से होता था, जो कि रूस से साग कर 
वहाँ ज्ञा बसे थे। यह देख कर जार ने उन महिलाओं को 
वापिस झाने को कहा । उन्होंने आने ही सरक्षार को मद्ठि 

ला के लिए स्वतत्र यनावर्सिटियाँ खोजने को वाध्य कर 
दिया, ओर इस प्रकार एकदम चार वडी यूनीवर्सिटियां रूस 


7. | | जप पा न्‍्र जा 


णपूत 


हे 
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में फेंचल स्वियों के लिए दी स्थापित हो गई'। वास्त्य है यह 
आन्वोलन बरत बड़ा था ओर स्त्रियों ने इल में सफलगा भी 
चसे ही पाई । उनकी सफलता के मुख्य कारण दो थे, एफ 
तो उनमे सवा-साव की कमी न थी, दखरे वे आपस से सतर्ंद 
रखती हुई' भी एक्र थी । वृद्ध स्त्रिया उन युवतियों स छुणा 
मं दरती थी जोकि निहल्िस्ट अथवा क्रान्डियादी दल को थो । 
उनसे नाम कमाने श्रथ्वा पद पाने की लालसा का असाव था । 
साथ ही उद्देश्य शुद्ध होने ले डबको अवश्य दी सफलता प्राप्त हुई। 

इधर पिछुले व्य से मेरे पास बरावर यह समाचार आ 
रहे थे कि पिता जी का स्वास्थ्य दिव-बद्ति विगडता जारहा है। 
> सन्‌ १८७१ ई० में हम ठोनों भाई पिता जी को देखने गये तो 
डाक्टर से पडुने पर ज्ञात हुआ कि पिता जी अब अधिक 
जीवित त रह सब गे | पिता जी हम दोनों से, विशेष कर हमारे 
घड़े भाई एलक्ज ग्र स तो बहुत हो श्रप्रलज्न थे, पर मे कहँगा 
कि भाई जाहव ने कभी भी उन से घृणा नहीं की । जब दम 
दोनों धर पहुँचे तो पिता ही बड़े भाई को देख कर कुछ 
विस्मित से हाकर रह गये, पर आर सब घर में प्रसन्न थे। 
हमारी छोटी बहिन पोलाइना बहुत द्वी प्रसक्ष थी, तथा पिताज्ञी 
भी दुद्ध कुड आनन्दित ही से थे। किन्तु हमको भी इस वात 
का हु ख रहा दि; उनका वह शआननन्‍द कुछ काल तक न रद्द 
सका। पिताजी समझने थे कि ये दोनों वालक अपने कर्मों 
से हानि उठा बस शअ्रव मुझसे क्षमा मांगने ओर अपने किये 
एए पर पश्चाचाप प्रदाट करने आये हैं। उनको उस समय यदद 
प्ण विश्वास हो रहा धा कि ये दोनों बालक श्रवश्य ही धना- 
भाव के दु खो को भोग कर खहायता के निमित्त याचना करने 
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आ्राये है। इन्हीं विचारों हे प्रेरित होकर पिता जी हम 
लोगों से उसी सम्तनन्ध में बातें करने लगे, पर उनका कथन 
समाप्त हो जाने पर मैंने श्रति विनम्र भाव से उनसे स्पष्टनया 
कप दिया--'पिता जी | श्रापकी तदीयत श्रच्छी नही है । आप 
एन वारतों में श्रपनी तबीयत को न फेंसाइए । आप की कृपा से 
सद शआनन्द है। हम लोगों को घन की किचित्‌ भी आवश्यकता 
नहीं है।” यह सुनते ही पिता जी का रंग बदल गया ओर चे 
पड़े धीमें स्वर से बोले---“यदि पेसा है, तो अच्छा ही है ।” हम 
खसोग वर्दहाँ श्रधिक न ठहर सके । भाई को एक आवश्यक कार्य 
से बाधर जाना था श्रोर मेरी फिनलेण्ड जाने की परी तैयारी 
दो चुकी थी 

श्रन्त में पिता जी का झत्यु-समाचार मुझे फिनलेंड में 
मिला । समाचार पाते ही में सीधा मास्को आया ओर पिता 
ज्ञी के तक-सस्कार में शामिल हुश्रा। पुराने इक्क री क्ाटर 
का भी अब रंग चदल चला था। मेरे गृह के समीप ही स्थटेप- 
नापक किसानों के भेष में आकर रहने लगे। ये साम्यवाद- 
प्रचार मे पकडे गये थे, पर अपनी बुद्धि-वल से वहाँ से निकल 
श्राये! मास्को का पुराना इक री भी श्रव बदल चला था। 
ज्ञो काटर आज से १५ वर्ष पूर्व नोविलों, घनकुवेरों का खुद्दढ़ 


गिवास-स्थान था, श्रव नये विचारों से परिपूरित क्रान्तिवादियों 
का अट्टा बन गया । 


ज्यूरिच में विद्यार्थी 


दूः वर्ष सन्‌ १८७२ ई० में मैंने प्रथम वार पश्चि- 
मीय यूरोप की यात्रा की। जिस समय हम 
झूसी सीमा को पार कर रदे थे, उस समय जन्म-भूमि छोड़ने 
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के कारण हृदय खिन्न हो रहा था। अपना देश कैसा ही क्यों 
न हो, पर डससे दिछुडने में छदय को क्षोस होता दी है। जब 
नक रेल रूसी सरहठ में रही चारों ओर वर्फ ओर चद्दाने' हृष्टि 
पड़ रही थी, पर प्रशिया ( जमंदी ) में प्रवेश करते ही सब ठाठ 
बदल गया। शअद बर्फ से ढके हुए ट॒ये-फटे प्रामों का पता न 
था। चारें ओर पक्की लउके, पर्मसश्स्य उद्यान ओर नाना 
प्रकार के छुन्दर यह शोभा दे । इस प्रकार उ्यों ज्यों 
इस ज्ञमती में प्रदेश जरणने लगे त्यों त्पों नई कई वात दृष्टिगोचर 
दोने लूगी । रूस ओर यहाँ की जलवायु में भी महान परिवतंन 
था। ऊो कुछ समद एदले हम दालों का लबादा पहले रहते 
थे, ऋद वर्षो र लवादे ही के खेर दगरने लगे। प्रागे चल कर 
रहित नदी मिली और तत्पश्चान्‌ स्विदुज॒सलेंड, जहाँ पुर कि 
सस्यं-देद सली प्रकार रू एपरकाशमान हो रहे थे। उस समय 
ज्यूरित् रूली विद्यारर्यों से परिपुरित हो रदा था। रूखी 
युदक आर घुदतिया दोनों ही वहाँ विद्याध्ययन कर रहे थे। 
थे सब वहां पल साठे लिदास आर साधारण अआहार के लिए 
विख्यात हो रहे थे । घन दो वे बड़ी द्वी किफायतखारी से 
व्यय करते थे । जिन के पास घन को बारुल्यता थी, दे उसको 
पुस्तकरछूय ठथा स्छिल लोगों के पत्रों की सहायता में लगा 
देते थे। सली यूदतियोँ का साहख भी सराहनीय था। ये 
अपना भरण-पोएण बहुत ही कम ख़च में कर लेती थीं। वे 
धाय सद नवयुवतिया थीं, पर अपने लिवास में वे बहुत 
तडक भड़क नहीं चात्ती थीं। बस्तव में उनके ऋग एश 
सभी वस्त्र खुहत थे । छवब्स्यात प्रसद्धिन ने ठीक दी कहा है- 
दान सा टाप पोडपठर्पीया खवनी के शिर पर शोभा न देगा ?” 


पैर 
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पढ़ने-लिखने तथा कठिन से कठिन काम करने में भी ये यूब- 
तिया युवाओ्ओं से किसी तरह की पीछे न थी । 

बहों पहुँच कर बडुत दिनो तक मेने अ्रन्तर्राप्ठीय मजूदूर- 
सब (0 १:ाएा्कों एणदपादराशा!3३ 5५००७/४४0) के 
विषय में ज्ञांच-पडताल की । रूसी समाचार पत्रों में इसका 
उल्लेख बहुधा हुआ करता था, पर सेन्सर की कडाई के कारण 
उसका विस्तृत वृत्तान्त पत्रा में न प्रकाशित हो पाताथा। 
यहाँ पर अव में इस बात की जाच करने को पर्ण स्वतंत्र था । 

सन्‌ १८०४० ई० से लेकर सन्‌ १८४८ ६० तक यरोपियन 
काय्यकर्चाओं के छहदय में बडी वी आशाएं उठ रहो र्थी। 
लास्यवादी साहित्य का प्रचार बहुत हो गया था। उन सब 
का प्रयोजन कानूनी व राजनेतिक समता को ही प्राप्त करना न 
था, बरन्‌ आर्थिक समता पर भी विश्लेषकर ध्यान था। इतने 
ही मे समय ने पलटा खाया । पेरिस में वलवा हो गया, वर 
ठवा दिया गया । इधर निकोलस प्रथम ने हगेरी में बलदे को 
सेना हारा दवा दिया, इटेली को फांस ने परास्त कर दिया। 
फलस्वरूप विपत्षियों की तूती बोल गई, ओर उसके विरुद्ध 
समस्य यगोप में एक्र लद॒र उठ खडी हुई, जिसने कि उस 
आन्दोलन को नप्र-भ्रष्ट कर दिया। उसका गाहित्य, उसका 
काय्यं, उसका सिद्धान्त एवं विश्वव्यापी भाईचारे का उच्च 
आदर्र आगामी २० वर्षा के लिए विस्मरण सा हो गया। यह 
सब कछ हुआ, पर काय्यंकर्त्ताओं का अन्तर्रोट्रीय सम्वन्ध- 
विच्छेद नहीं हुआ, ओर कुछ फ्र श्व प्रवासी सयुक्त राज्य में ओर 
रावर्ट ओयन के अलश्छुयायो इद्चलेंड में उस आन्दोलन का बराबर 
प्रचार करने रहे, जिसने कि अपना रंग सन्‌ १८६२ ६० में लंडन 
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की प्रदर्शिनी में फिए दिखा दिया, वे आशाएं जो २० घाल से 
लुप्तप्राय हो रही थीं, फिर वँधदे लूगी । 


“मजदूर शक्रपना उद्धार स्वयं ही करंगे” इस शखनाद ने 
ज्ञाति-पांठि, संग-रूप के भेदों को सिटा कर फिए एक वार सख 
को द्ाथ से दथ मिला कर काम करने को ठेयार कर दिया । 
उधर पेरिस की सन्‌ १८६८ द ६६ ई० की दो हडतालों ने फिर 
इस ऋआःन्दोलन में साप्राज्यदादियों के विरुद नवीन ज्ञीबन का 
संचार कर दिया। इरू प्रकार यह आनन्‍्ठोलन फ्रान्स, इटली 
ओर स्पेन में अ्ग्निवत्‌ तेजी से फनने लगा । बड़े बडे बुद्धि मान, 
परिश्रमी तथा सच्चे काय्यकत्तों इससे हाथ वडटाने छूमे, यहा 
तक कि पंजीवरदियाँ में से भी कुछ चुने हुए काय्यकर्ता दसारे 
आन्दोलन में पुणुतया भाग लेने छमे । अ्रतए॒द एक डत्त जना, 
मिसका कि कभी स्मरण भी न था, समस्त घरोप से दिन-ब-टिन 
दढने लगी । ओर यह अआाग, न जाने कितनी भडक गई होती 
यदि फ्रांस-जमनी शुद्ध में फरासीसियों को गहरी हार न हुई 
होती। यदि घद प्रान्ठोहन अपने उभ्ाड के समय फ्रास- 
जमंनी युद्ध से बन्द न हो जाता, तो न जाने यूसेप में क्या क्‍या 
अच्छे काम हो यये होते। परन्तु ज्॒मनी की जीत से फिर 
काय्य शिथिल हो गया और समस्त यरोप में सेनिफ्शाद 
फूल शाया, ज्िसदा प्रभाव अब तक बराबर चला शा 
ग्ह्याहै। 

सन्‌ १८५०-७६ ई० का यद्ध उन्नति-गति में केवल बाधा 
ही डाल सका, किन्तु वह उसको पर्णनया कुचल देने में श्रसमर्थ 
रहा। स्विट्जरलेड के प्रत्येक श्रोद्योगिक केन्द्रों में श्रन्तर्गा््रीय 
शाखाओं-प्रशाखाओं की सभाए हुआ करनी, जिनमें फक्‍ह्लि 
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कि. 


क्तिगत भ्रूस्यधिकरण की वर्तमान प्रथा एव पूंजीवाद 
नियमों का अन्त कर ठेना ही वाग्म्बार चघिश्रित होना था । 


स्थानीय काग्र सो के उत्लव नगर नगर और गाँव गाँव 
हुआ वरते। इन्हें देख कर पूंजी बाले तथा नब्यम श्रेणी के 
मनुष्य सो घबडा उठते थ। सब से अपर जोर उत्त पअ्रम- 
जीवियों का इस बात पर था कि हम तो अट॒ठ परिश्रम करने रहें 
कोर पश्श्ििम का उपशोग कुछ चुने हुए पंजी वाले करते रहें 
आर हम सब जैसे के तेव फक्कीर ही बने रहे। इटली में चिशेष 
वर उसके मध्य और उत्तरी साग में तो इत लोखाइटियों का बहुत 
जमघट था। पुकार पुकार कग अमजोबियों से बलवे के लिप 
कहा जा रहा था, कि वे शीघ्र ही समसर खेतों पर किसानों का 
अ्रविफार तथा फेंस्टरियाँ पर मजदूरों का ग्रधिकार जमादे। 
प्रज्ञालत्न ओण सास्यवाद दी लउर चारों ओर व्याप्त हो रही थी 
स्पेन में भी बह आनन्‍्डोलत तीव्रता के साथ काम कर रहा था । 
क्रेचल स्पेन ही मे अस्सी दज्ञार से अधिक चनदा देने वाले अन्त- 
गछ्रोय दल के सदस्य थे। उतकी नोति ने बर्दां की समस्द 
प्रजा को अपना कर लिया था। वेलजियम, हालेंड ओर 
पुरतंगाल भी कड पीछे न था, वहाँ के कोयले की खानों के 
(मजीवी व झ्ुल्लाहे इसमें पर्णवया योग दे रहे थे । इगलेंड 
बाले भी सद्दानुभति रखते थे, वे हडतालों सर तथा कु सीमा 
तक पंजीबाद के विरुद्ध भी खद्दायता देने को तत्पर थे, पर 
अपने को खजन्लमखल्ला साम्यवादी कइलाने में सकोच करते थे। 
शास्ट्िया हगेरी भी अयने काप्र को तेज्ञी से फ़िये ज्ञा र 
धा। साम्यवादियों की हार के बाद्‌ फ्रांस में उस समय अन्‍न्त- 
रफ्रीय सघटन हो सकता था। सब लोगों की यह धारणा थी 
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कि इस संघंण के थग दा घब्न्‍्प भष्ठी होगा। फ्रांस अब 
हुत देर तक दवा न रहेगा आर बह शीघ्र दी पुत' संघ का 
काम जोरो से धारस्स कर देगा । ४. ४ 


जव में ज्यरिच पहुँचा, तब “मैंसे सी अन्‍्तर्श्रीय-भेज़दूर 
जब दी एक्क स्थाचीय शाखा से अपना नाम लिखा दिया और 
अगले रतियय रूसी मित्तों स इस आन्दोलन के भीतरी मर्म 
जे उमसतने वी चेेष्ठा दरने लगा । पर उन सब का केवल एक 
ही उत्तर था कि आप ध्यान पृवक इस़का तथा इसके साहित्य 
दा अव्ययन कर। सेटो साली, जी उस ससय ज्यरिच र्मे 
एद्ध रही पी, मेरे घासते समाचार पत्रों ओर, पलल्‍्तकों की भर- 
माई रिप-रह्नी । 'इस भाति ज्यों ज्यों में श्ष्ययन करते लैंगा 
स्पों त्योंमेशे चिचागों मे एक नवीन प्रदार का परिवतंन होने 
लगा।, सास्यवादी साहित्य खुनहरी एद्धेदार जिल्दों में नहीं 
है, डिन्‍्तु बह छोटे दाटे विजापतों तथा समाचार पत्नो में बाहु 
हप्तदा से पाया जाता है। ज्यों जयो में अधिक अ्रष्पपन करता 
गया, त्पों धयों सुफे एव: नवीद छाय्यक्षेत्र कार्य्य करने को द्वष्टि- 
गाचर ऐजले लगा, तथा साथ ही यह सी घारणा होगई कि यदि 
टग्िसी रो पण ज्ञान प्रात करना है, तो चद अमजीवियों के साथ 
रह दर उसके नित्य तमिक्तिक रहन-सहन का निरीक्षण श्रवश्य 
ब्है। अत्णव में ज्यरिव को छोड कर जेनेवा चला शर्या। 
जेनेवा उस समय श्रन्तर्र्रीय आन्दोलन का झुख्य केन्द्र बन 
रहा था। जेनेवा में लव के एकन्ित होने का स्थान “मेसोनिक 
टेम्पिल अतीक” धा। इसके वडे हाल में २००० से अ्रधिक 
मछुप्प एरद्धित हो खदते हैं। यहाँ से ध्रमज्ीवियों को स्ेच 
दी स्वदच खम्मतियां प्राप्त होती है। यह स्थान एक प्रकार सें 
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सव के मिलने का मुख्य स्थान वन रहा था। स्थानीय 
आन्दोलन के प्राण एक्र रूसी सज्ञन मि० ऊटिन तथा प्रधान 
कार्यकर्त्नी रसियन लेडी मि० मेडम उलगा थीं। दोनों द्दी ने 
बडे प्रेमपर्वक मेरा स्वागत किया । उनकी अन्लुकम्पा से थोड़े 
दी दिनों में मेरी जान-पहचान सब से हो गई ओर में वहाँ की 
सभाओं में स्वतत्रता से भाग लेने लगा। पर सभा-सोसाह़ 

टियों की अ्रपेत्ञा मुझे तो मजदूरों के पास बठना ही अच्छा 
लगता था। में बहुधा एक फरासीसी पत्थर-फोडा के समीप 
बंठा रहता । उन लोगों में उठने बेठने से मुझे उनकी आन्‍्त- 
रिक अवस्था का पता चलने लगा । उन लोगों की सब आशाए' 
अन्तर्राट्रीय आन्दोलन पर लगी हुई थी। युवा-बृद्ध सभी 
अनीक टेम्पिल पर काम करने के पश्चात्‌ एकजित होकर ऋपने 
नेताओं से भविष्य के लिए शिक्षा अहण किया करते। उनको 
निरन्तर यही शिक्षा दी ज्ञाती थी कि जाति-पाति, धम, मत- 
मतान्तरों का कोई विवाद यहां नहीं है। सबको आशिक 
कठिनाइयों में सफलता प्राप्त करने के लिए शान्तिमय अथवा 
अशान्तिमय विप्लव में विश्वास था। वे सब युद्ध करने के 
विशेधी थे, पर साथ द्वी उनका कहना था कि यदि शासक गण 
अपनी हठ से थद्ध को शअनिवाय ही बना देंगे, तो फिर भयकरता 
के साथ स्वतत्रता के लिए युद्ध अवश्य फिया जावेगा । सचमुच 
जेनेवा के भ्रमजीवी वडे उदार तथा अ्नन्‍्तर्राप्टीय संघ के प्रेमी 
थे। उनको भूखे पेट रह कर भी सस्था के पत्र तथा शअ्रन्य 
आवश्यक वातों के लिए चन्दा एकत्रित करना स्वीकार था। 

इसलिए, उन्होंने धूम्रपान, मद्रिपान आदि तक त्यक्त कर रक्खे 
थे। बाहरी मनुष्य उनके स्वार्थे-त्याग की सीमा तक नह 
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पहुँच सकता कि वे किन क्विन कष्टों का सामना करके संघ के 
खर्च को सहन कर रहे थे । 

इसलिए मेरी तो धारणा है कि साधारण मनुष्य उस 
सघ का सदस्य सी नही हो सकता। उसमे शामिल होने फे 
लिए अधिक ने निक वल की आवश्यकता है। जिस प्राणी मे 
वलिदान करने का साहस नदी है, वह उस संघ का सद्रुय 
कद्ापि रह ही नहीं सकता। यही नहीं, थे श्रमजीवी बड़े 
परिश्रमी भी थे। हम लोगों को तो सभामें जाना एक 
साधारण सी धात है, पर ज़रा उन गरीब भाइयों का विचार 
कीकिए, जो आराठ-आठ द्स-दस मील चल कर तथा दिन भर 
घोर परिश्रम करने के पश्चात्‌ सभा मे आकर सस्मिलित होते 
थे। मुझे इस बात से असीस वेदना होने लगी । में सोचने 
लगा कि यद शिक्षित मनुष्यों दी का करतंव्य होना चाहिप्ए कि 
उन गरोबद भादयों के परिश्रम का विचार करते हुए अपने 
आराम को छोड़ कर जनता में प्रचारार्थ प्रमण करे तथा 
सावंज़निक सहृठन का काम करं। शिक्षा भदहण करने के लिप 
कितने ध्रमजीदी उत्सुक है, पर उनको शिक्षा देने के लिप: कितने 
अ्रल्य सख्यक मनुष्य पाये जाते हैं। इस भाति मेरी श्रन्तरात्मा 
निरंतर मुझ से कहने लगी कि शिक्षित मन्ुण्य कितने डरपोक 
हैं, ज्ञो अपनी शक्ति, अपनी योग्यता, एवं श्रपनी विद्या उन 
मनुष्यों की सेवा में लगाने से दिचकते हूँ ज्ञो उनके झान- 
रूपी स्वाति-जल के लिए चातक हो रहे हैं। श्रतएव कहां है 
दे पुरुष, जो कि ज़नता की वास्तविक सेवा करना चाहते हैं 
नकि उसले अपनी महत्वाकाक्ताओं की पति ही करना केवल 
उनवग लक्ष्य है ! शरनें शर्ते मुझे अ्रदीक टेस्पिल के आन्दोलन 
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दी साथंकता में भी सठेह होने लगा, इसफे थोड़े समय पश्चात्‌ 
अनीक टेमियल में एक विराट ससा का होता निश्चित शुआ। 
इस सभा का मुख्य _उद्देश पंजी बाछा के एक पच्च का तीच्र 
प्रतिवाद था, क्योकि उसूने अपने एक लेख में यह वात प्रफाशित 
की थी कि अतीक टेम्पिल एक ऐसी वान की ग्चना में लगा 
हुआ है, जिससे कि सन्‌ १८६६ ई० की ऐसी विगाद हड़ताल 
फिर हो जावे । सहरसा मनुष्य एकत्रित हुप । ऊटन ने उस 
समय एक प्रस्ताव पेश किया कि सम्पादक ने जो अनीक 
टेम्िपल को हड़ताल का उत्तरदायी बतलाया हे, वह विल॒ऊुल 
अखत्य एवं निराधार है। इसके समर्थन म आपने एक छोडी 
सी स्पीच (>याख्यान ) देकर कहा कि हम समझते 
अवश्य हीं इससे खहमत होगे ओर इसी में आय-लोगों की 
भ्नाई..हैं। अवबणव आप लॉग कहिए तो डसे प्रेस मे भेज दे | 
मैं बडे विस्म॑य से ये वांतें खुन रहा था। ऊन उठने ही को 
थे कि एक श्रमजीवी ने उठ कर कद्ाा कि यदि इस विषय पर 
बिचाय झीे जाय, तो अज्ुचित न होगा। एक के कहते दी ओर 
भी खडे हो गये, तथा अब वे साफ साफ कहने लगे कि गत 
वर्षों से वेतन इतने कम दो गये है कि संरण-पॉपषण दल्लभ हो 
रह्म है। : वेवन-वद्धि दोली चांडिए ' थदि पेसान होगा, तो 
इडताल्नु क़ा 'होना भी क्‍या आश्चय है ? बडा बाद-विचाद ह्आ्ह। 
मेरी, भी सहानुभूति जनता से थी.। , ऊरन के व्यवदार /से. मे 
बडा दुःख था और दूसरे दिन ऊयने से मैंने कुछ श्रप्रिय शैद्द 
भी क्रद डाले। पर सुझे ऊटन को अभिप्राय्‌ नहीं मालूम था । 
याद-में उन्हीं ने हम॑ से कहां कि में हडताल का विरोधी इस- 
लिए था कि य॑ंदि -प्रेसा हों जाता त्ती एक वकील चुनाव में 
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असफल हो ज्ञाते, जोकि बड़े काम के आठमी है । पर, इस 
बात ले मुझे लान्त्दया न छुईं। कहां तो उनकी वे गरम स्पीजे 
ओर कहाँ उनका यह छत्य ! टोचो में नध-प्रृध्दी का शब्तर था । 
इस प्रक्तार में वहां से निराश हो घया। दूसरे दिन हसने ऊटस 
से कद्या कि कृपया सुझे जेनेवा फे दूसरे अन्तर्राट्रीय रूंघ से भी 
परिचय करा दीजिये, जो कि उस समप्र वाफूनिस्ट के नाम से 
प्रख्यात हो रहा था। अनारकिस्ट ( अराजक ) शब्द उस 
समय अधिक प्रचलिद ६८ था। यह सुनते ही ऊटन ने हमारा 
परिचय निदोलस उ्यक्ताव सकी से भी दायरा दिया ओर बोले-- 
“अच्छा, अब आप हइसारे पास ८ आओमगे और चहां हा 
श्होगे जहां पर कि ज्ञाना चाहते हो ।" वास्तव में उनका 
विचार सत्य ही हुआ । 


हक (७ 
न्यूचेटल की यात्रा 


दो से चल“2र में लाधा न्‍्यचेय्ल पहुँचा और वहा 

एक-दो सप्ताह जरा एवंत के घड़ी बनाने बालों में 

रदा। रस भोंति हमने प्रथम ही उस विख्यात जरा सत्र 
की जानकारी प्राप्त की (हुसने कि विगत वा से सास्यवाद मे 
अरगजवाता पे भावों वा लम्मिश्रण दसन में वडा ही योग दिया 
था। खन्‌ ८७२६० में जरा खध ओर अन्‍्तर्राष्रीय मज़दूग- 
खघ में दडा मतसेठ हो रहा थधा। ज्ञरा सघ का तो एकमात्र 
यही उपदेश था कवि देसी थी अच्छी सरकार क्योंनदो 
सरदार का तो होना ही बुरा है। श्र० म० संघ उसे पसन्द 
ने घरता था। अराज़्कगा णी हद पहली चिनयारी थी 
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ओर यही आपस का मनभेद था । ज्ञो अन्तर मेंने 
देम्पिल श्रतीफ जेनेया में नेताओं और अ्रमजीवियों में ठेखा, 
उसका जुरा पंत पर नाम सी न था। यदहा पर सब 
काम करने वाले थे। जो जितना घुद्धमान है, वह उतना ही 
ग्रधिक काम करता है। सब ने प्रवीण तथा बिहढ्लान जेम्तत 
गुलेम स्वयं पत्र की प्र शाइटा आर डसका सम्पादन करते 
थे। जब इस प्रकार से भी उदर की पान न द्ोती, तो वे 
अपना शेष समय पुरुतकों के अचुवाद। में उ्यवीत करते। 

चेगल में मेने उनसे मितने की इच्छा प्रकट की, पर उनका 
कहना था कि दुर्भाग्यवश वे गप्य-लाप के लिए कभी ढो घटरे 
भी न दे सकंगे। यह देखकर पत्रों पर पर्च छ्रिपफाने का काम 
एमने ले लिया तथा इस प्रकार ज्ञो समय उनको मिलता उसमें 
हम उनसे बातचीत कर लिया करते। पहली ही भंट में मेरी 
उनकी गाढ़ी मित्रता हो गई | उस दोपहर को दम भी आफिस 
ही में रहे। वे अखबारों पर पते लिखते रहे और में उन पर 
चिप्पे चिपकाता रदा। लगभग २ घंटे के पश्चात्‌ बातें 
हुई! । सन्ध्या का समय समीप झा गया । आप को जरी सर 
के मखपत्र “बलेटिंच” नामक पत्र का सम्पादन करना था 
अनएव वे शीघ्र ही विद्या होकर चले गये। शने शन' मेरी 
जान पहचान वहां के अमजोवियों से सो होगई। इन लोगों 
के विचार बडे गम्भीर तथा उच्च थे। मेलन नामक एक टिपारो 
बनाने वाले के पास में बहधा वेठा करता था। इसका मकाव 
एक ,ऊचे टीले पर वहुत ही अच्छा बना हुआ है। पहले पह 
भेड़े चराता था, पश्चात्‌ में इसके साथ पेरिस चला 
गया । वहाँ पर मेलन ने पिणडी इत्यादि काय्यंकर्ताओं के साथ 


स्यूचेटल की यात्रा १३१ 


इतना नाम पेंदा किया था, कि नेपोलियन तृतीय ने सन्‌ १८६६ 
ई० में उसको कारागार भेज दिया। उस दिन से बह पेरिस के 
भ्रमजीधियों में पुजने लगा । मेल को नाना प्रकार को घटनाएं 
याद थीं, जिनको वह बड़े ही मरल्यर्शी शब्दों में खुनाया 
करता था। एक बालक की कहानी उसने मुझे सुनाई थी, जो 
मेरे हृदय पर असी तक अविति है। एक समय की वात है कि 
पक दालक को राजनेतिक अपराध में फांसी दिये ज्ञाने का 
हुक्‍्स हुआ । उसकी आयु बहुत थोडी थी । अन्य लोगों फे 
पश्चात्‌ ज्व उसकी पारी आई तो वह अफलर से कद्दते लगा 
कि कृपया मुझे यह चादी की घडी अपनी छोटी बहिन को दे 
आने दीजिए, क्‍योंकि वह इसने बहुत चाहती है। अफलर ने 
द्यालु होकर उसे छोड दिया ताकि बह फिर लोट कर न अपचे । 
छूटते'ही वीर दालझ सीधा घर गया ओर सब को विस्मयरूपी 
समुद्र में योते मासते छोड, तुग्न्त फासी के स्थान पर जा खड्ा 
हुआ ओर वह्दाँ से कहने लगा-- "मे तैस्यार हं--धन्यवाद ।” 
दारद गोलियों ने उसके प्राण-परखेरु उड़ा दिये । 

न्यचेटल से में सानदाइलरख्‌ जो गया । यहयांव एक 
शाटी मे दसा है, ज्ञिसफे चारों ओर ओर भी छोटे-मोटे कसये हैं । 
उन प्ामो मे श्रधिकतर फांजीसी घदालाज वास कर रहे थे। 
यहाँ पर भी एवः अदेमर नामःः सच्चे काय्यकर्ता डे हुए थे। 
दे एर्टो घडीसाजों में दंड वद कर उतदो श्रराज़कता की बाते 
तथा झआशणे टोने वाली वांग्रे स के वास्यक्रम खुनाया करते थे | 
रस सध्या को वहां एक घर भगोटियग दोने वाली थी, पर 
इसी दीच में तृफान आयया | दाथ पेर सर्दी के मारे ठिटुरने 
ढ्गे। रक्त नसों में जम्ने लगा, पर इन सच करों के होते हूप 
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सी श्रमर्जीवी ७-७ मील की दरी से मीटिय में सम्मिलित होने 
खाये । इसी से आप को उन लोगों के उत्साद का पता चल 
सफता है। साथ ही हम को यह भी अनुभव हुआ कि यहा के 
श्रमजोधियों दी मानसिक स्थिति एदा साधारण जतता के सद्वम 
नहीं है, जिससे कि वे कुछ मन्ुण्यों थे आदेशानुसार ही स्देद 
चलाये ज्ञार्य और उन्हे स्वतन्त्र चिचार करने का अवदाण भी 
न दिया जाय, बरन उनके नेता छऊ प्रफार से वे ही थे 

ज्ञोकि स्वथ शात-दिन काम में छगे रहते थे। अतएय अधिकांश 
में अनेक नेता, केवल नामधारी नेता न थे, प्रत्युत उनको काम 
में जुटा देने वाले न्यावद्यारिक नान से पर्ण अनुभवी व्यक्ति थे। 

निरीक्षण में विद्वता, निर्णय मे! गम्भीरदा, जटिल सामाजिक 
प्रश्नों को खुलकाने की पटुता आदि गुर जो मैने इस जरा संप्र 
मे देखे, थे मेरे हृदय को प्रभावित करने एवं उसका प्रेमी बना 
देने को पर्याप्त थे। सघ के सदस्यों के आचार-विचारों की 
स्वच्छुता एवं सत्यदा उनके लिए वड्ी लाभमठायक हो रही थी। 
वाकूनिन के पवित्र विचारों से उनकी मानसिक शुद्धि हो रही 
थीं। स्वतंत्र दिचार ऋरना तो एक प्रकार से इस संघ का आधार- 
स्तम्भ ही बन रहा था। इस प्रदार इन पद्ाड़ों में घम फिर 
कर मेने अपने साम्पवाद सम्वन्धी विचारों को द्वुढ चना लिया । 
फलस्वरूप में एक पक्का अराज़क (५7870)॥5) हो गया । 


प्रसिद्ध बाकनिन उस समय लोकरने में था, अ्रतएव में उससे 
न मिल पाया। और रूस जाकर चार वर्ष व्यतीत होने के बाट 
जब में पुन स्विटजरलेगड वापिस आया तो थह ज्ञान कर मुझे 
बडा ही दु ख हुआ कि काख्यंकर्ताओं में प्रमुख वाकूनिन इस 
सार से सर्देव के लिए कच कर गये । यह वही मद्यापुरुष था, 
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जिसने कि ऊरा पर्वत के मित्रों के विचारों को श्रणी-वद्ध किया 
धा। यह देशप्रेमी वाकृतिव ही छा, जिलते वहां के 
निवासियों के दृदयो में एक शक्तिशाली, ज्वतन्त ओर शअ्रप्रति- 
मेध्य छ्ान्तिजार्ी उत्साह का सचार दर दिया। ज्योदी उसने 
देखा कि शुलेस के सम्पाददात्व में एक ऐसे निर्मोक भाव वाले 
पक झा प्रचार हो रहा है वद शीघ्र ही वहां पहुँच कर पत्र को 
सहायता देने कृगा। उसने एतच्र में स्वावल्ूप-पथ-प्रद्शक ऐसे 
अहितीय लेखों को प्रकाशित वःराया, जिल्‍को पढ़कर समस्त 
यूराप झूग्य हो गया। और वास्वव मे उन्ही लेखों के प्रभाव 
स थूरोप ऊे अन्यान्य सायो में अराज़कता पोषित हुई। थहां 
ले वह लोकरतो चला गया ओर वर्दहाँ पहुँचते ही उसने इटली 
में एक बसे ही प्रवाह को चाल कर दिया और अपने मित्रों 
दारा स्पेद मे भी इस आन्दोलन की जड़ जसाते लगा। जरा 
में प्रारम्भ किये काम का सार उसने वहाँ के निवासियाँ ही पर 
छोड दिया । जराखियनों के बातालाप में मिकेल का नाम भी 
उनकी ऊदानों पर बचा रहा करता था। मिददेल्ञ को वे 
किली अनुपस्थित नता के रद्वश व मान दइसर अपने सध्यवर्ती एक 
मित्र के लद्ृश सदेव छुमेंच्र का दाता समझते थे। वाकनिन 
छे सम्दन्ध में वे लोग डलकी मानसिद्त प्रभति दी श्रपेक्ता उस 
के नतिक भावों वो अधिक अरद्धा की दृष्टि से देखते थे । सघ 
के सम्बन्ध की धातचीत में मेंने यद कभी नहीं सुना कि 
वाकूनिन वी क्या विशेष सम्मनि हैं। उसके लेख व उसकी 
उत्तियाँ रूसी भी बाध्य-दचन नहीं माने गये, जेसा कि इर्भाग्य- 
धश पघायः राजनेतिक नेताओं के दिएय में हथा करता है। 
विवाटमस्त विषयों में जहां पर कि मानछ्तिक शक्ति से विशेष 
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काम पडता दै, वदाँ पर प्रत्येक मनचुप्य अपनी योग्यतानुसार 
अपने विचारों को प्रकट करने के लिए स््रच्छुन्त था। इस 
यात्रा से लौट कर पूव कथनानुसार मेने साम्प्रवाद के सिद्धातों 
को स्पष्ट रूप से अपने हृदय में श्रकित किया ओर तत्पश्वात्‌ 
अपने विचारों को काय्यंरुप में परिणित करने ऊे लिए ययथाशक्ति 
प्रयक्ष करता रहा । में स्पष्ट रूप से समझ गया कि वह मद्दान 
परिवर्तन, जिस ले कि समाज के अ्रधिकार में जीवन की आवब- 
श्यकताए' श्ाजाती हैं, वे चाहे सर्व साधाग्ण के हित के लिए 
हों, अथवा स्वतंत्र रूप से सम्मिलित सर्बों के द्ित के लिए, 
अर जिसका कि अराजक सी समर्थत किया करते हे, उन 
क्रान्तियों से अधिक व्यापक किसों भो क्रान्ति को जन्म 
देगा, जिनका कि इतिद्वास के पृष्ठों मं उल्लेख है। इसक 
अतिरिक्त उस समय काय्यंकर्त्ताओों को न केचल उन शक्तिविद्वीन 
रदीसों की श्रेणी के मनुष्यों का ही सामना करना पडता, 
जिनके विरुद्ध फ़रासीसो कृषक एवं प्रज्ञावादी घोर उपद्रव 
कर चुके थे, किन्तु उन मध्यम श्रेणी के मनुष्यों से भी, जो कि 
बास्तव में शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों के विफास में बढ़ें- 
चढ़े माने जाते हैं ओर जिनके प्रभाव में राज्य-सत्ता की 
भ्रत्येक सामग्री उपस्थित रहती है। साथ दी मुझे यह भी 
मालूम दोगया कि कोई भी शान्तिमय अथवा अशान्तिमय 
क्रान्ति ऐेसो नहीं हुई जिसमें कि नवीन विचारों का समावेश 
उस दल में न हुआ हो, जिसकी कि आथिक व राज़मेतिक 
दशा पर आधात पहुँचने की सम्भावना होती हो । 

मेंने रूस में दासत्व-प्रथा का नाश दोते हुए देखा और मैं 
जानता हूं' कि यदि उनके स्त्रत्वों के नष्ट होने का परिज्ञान उन 
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दासों के अधिकारियों मे पर्णतथा न फेल गया दोता, तो उन्ही 
डासों को स्वततञ्ञता प्राप्त करने का कार्य इतना सरल न हो 
जाता, जैसा कि, उनको सन्‌ १८८९ में प्राप्त हो गया। साथ 
ही सके यह सी पता चल गया कि श्रमज्ञीवियाँ को उनके 
वर्तमान वेतन पर निर्दाद् कराने की कुप्रथा से जबारने के 
विचार धीरे धीरे मध्यम श्रेणी की जनता के हृद्यों में सी 
छपम्रसर हो रह्दे थे। उस समय की परिस्थिति पर द्वष्टि डालने 
से लाफ विदित होता धा कि विप्लव अर्थात्‌ सामयिक्र शीघ्र- 
गामी परिष्कत उद्धार अथवा शीघ्रता पक होने वाले परिबतंनत 
मतष्य के स्वभाव में उतने ही आजवष्यक हैं, जितने कि थे परि- 
चतंन हो सभ्य मनण्य-लसाज में शरद शर्न खतः ही हुआ करते 
हैं। प्रत्येक समय में जब जब यकायक होने वाला परिवतेन व 
सघटन समाज में हुआ करता है,तव ए0तणी छक्ता ( प्रज्ञा- 
विद्रोह ) का होना अनियाय ही दो जाता है। उस समय प्रश्न 
नह उपस्थित नहीं होता कि किस प्रकार से विप्लव शाम्त शे 
विन्तु, विचारणीय यद्द द्वोता है कि थोडे से ही उपद्रव से 
किस प्रकार अधिवक्तर लास प्राप्त हो सके, तथा थोड़ा दी 
र कान दो और आपस का वेसनस्य भी अ्रधिक न बढने पावे । 
इस लक्ष्य-सिद्धि के हेतु केवल एक दी मार्ग है ओर वह 
पह हूँ झि समाज का उत्पीडित दल इस बात को भलीभाति 
समझ ले कि उनको इससे क्‍या क्‍या शोर केसे केस लाभ प्राप्त 
एगे, पर साथ दही उनके हृदय भी उसके प्राप्त करने के उपायों 
सर भर्ती प्रकार रगे टोने चाहिये। बस, ऐसी ही श्रवस्था में 
ड्वदगे खमाज़ के दूरदर्शी च बतंसान विषयों पर गस्सीरता 
पू्ंक दिचार करने वाले नीतिप्त पुरुषों का भी सद्ाय्य सरलता 
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से प्राप्त हो सकेगा। फ्ास की दुष्घेटना इस विप्रय का एक 
ज्वलन्व उदाहरण है, जिसमे कि विचारों को परिपक्ष किये 
बिना काय्य प्रारमम्त कर देने का कुफल प्रज्ञा को भागना पदा 
था। विप्जव के शान्य होने पर भी मध्यम श्रेणी के मनुष्यों 
का कुछ विचार ले किया गया ओर धनिरों ने दोनों को दवाने 
के लिए अपने हृदय के दुए भावों का पूरा दुरुपयोग 
किया। प्रायः ३० सहस्तर मनुण्य इस उपद्रव के शान्‍्त हाने 
के पश्चात्‌ भो काम आये। यदि उन्दोंने प्रज्ञा की सम्पत्ति 
को साम्पावस्था में लःने के लिए ही यह किया होता तो 5 
काणड में इतनी भीपषणता कदापि न होती । 

' इम-सब बातों से मेने यद परिणाम निकाला है कि मान- 
वीग्र उन्नति के युग में' एक ऐसा समय आता हैं, जबकि युद्ध 
अनपेक्षणीय दो जाता है आर विशेष व्यक्तियाँ की वच्छा 
रहते हुए भी गरह-फयुद्ध छिड़ जाता हैे। इस दशा में युद्ध 
छिड़ ज्ञाने दो,--अनिश्चित भावों को लेकर कठढापि नहीं, किन्तु 
किसी विशेष लक्ष्य को सामने रख कर, किन्‍्ही ऐसे गाश 
कारणों को सामने रख कर नहीं, ज्ञिककी नगएयता युद्ध की 
हिंसा को कम नही करती, किन्तु विशालतर लक्ष्य को सामने 
रख क्र, ऐसे लक्ष्य को, जिसकी महाणता मानन-द्ृष्टि के 
सम्मुख विस्तृत ज्षितिज़् की खष्ठटि करके समाज को अधिका- 
घधिक उत्लाहित करती है। पऐले अवसरों पर इन विद्ोंहों के 
परिणाम तोप व वन्दूक पर निर्भर न रहते हुए समाज-छुधार 
के हेतु महज्नों क्रे काय्य सज्लालन की व॒द्धि पर ही नि्र रहा 
करते हैं। इस प्रकार जब युद्ध महत्तम कारणों को लेकर लडा 
जायगा, तव बह सामाजिक वायुमएडल को पवित्र करेगा और 
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इस तरह दोनों ओर इताहतों की संख्या उत्तबी श्रधिष नहीं 
होगी, ज्ितती कि उल अऊावल्या भें होती, ज्ञब कि मदुष्य दी 
निम्त पाशविक बृक्तियों को प्री तोर पर उसडने का मौका 
मिलता । इन विच्ञारों को लेकर में रूस को लोट काया । 


निहिलिज्स 
में $ म 

ने ध्र्पदी याजा मे बहुत से साम्यवादी समाचार- 

पत्र ठथा पुस्तक एकच्षित करली धरे । रुख से इन 
पुस्तकों को ले जाने की कड़ी रोक थी । तो क्या में इनको यही 
बछ्लोड दू" | पर हृदय यही कह रहा था कि ऐसा तो होता श्रल- 
न्भव है। से ज्ञानत्या था कि ये पुस्तक मित्रों के लिए कितनी 
अमल्य हू, तथा वे उबको कितनी प्रिय होंगी। शअतप्य्य में उन 
को दर तरद्द से ले जाने को उद्यन हो गया, यद्यपि यह बान 
सेन्सर के कारण दहुत ही अनुच्चित थी। बारसा आर बीना 
दोता हुआ में सेन्ट पीटर्ंवर्ग को लौट रहा था। सुके शात 
था कि पालिख सीमाप्रान्त पर बहुत से ऐसे यहदी मिलने हैं 
जो कि अपना भरण-पोपण निपिद्ध वस्तु को चुपचाप ले जाने 
ही से दिया वरते हैं। वहा पहुँचते ही में उनकी खोन्च करने 
लूगा। पर, यह सोच वःर कि रेल से उनरते ही एस आदमियों 
वी खोज करना अनुचित दे, में यहदियों दी बस्ती क्र काब को 
चला राया। में वहाँ घूम द्वी रहा था कि होटल के समीप कुछ 
यहदियों को अपने पेशे दी खोज में घमते पाया। मेंने उनक 


एस पहुँच कर सब ब्योरा खुना दिया। मरी बयानों बता 
श्यानपुवंद खुनकर उन यधह्टदियों में ले एक दोला--' आपबया 
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फाम ठीक हो क्राबेगा । में अभी अभी सोरी के माल ले जाने 
बाली विग्वव्यापी कम्पनी के मनेजर को ब॒ुलाये लाता हैँ ।? 
एसके बाद यहदी बहा से चल दिय । थोड ही समय पश्चान 
सुन्दर वख्ालक्त एक नवयुव॒क मेरे सामने आ खड़ा हुआ। 
बह नाना प्रकार की सापाएं बोल सकता था। उसने ध्यान- 
एवंक मेरे पुलिन्दे की ओर ठेख कर पूट्ठा कि सोशियों | इसमें 
दया हे - मेने न्‍्पष्ट उत्तर ठे दिया कि यह पुलिन्दा उन पुस्तकों 
से भरा हुआ है जिनकी कि रूस में मवाही है। बह बोला-- 
“क्या पुस्तक | राज्यविद्रोही ! नव तो में लाचार हैं। मेरा 
काम तो निषिद्ध वस्तु अथवा चुंगी से चोरी के माल को चुप- 
चाप पहुँचा देने का है। यह मामला राजननिक हैँ) कहीं 
इसमे पकडे गये तो बडी दुर्दशा होगी |? यह झुनते ही मेरा 
चेहरा फ्रीदा पड गया। मुझे इस तरह उदास होने ठेख उसे 
दया आ गई और वह मुझ से कइने तगा--'मुल्य अधिक 
होगा, घबड़ाइये नहीं--प्रवन्ध कराये ठेता है ।” मेंने कहां-- 
“प्रल्य की दगेई चिंता नहीं, में अपना सव घन दे सकता हैं।” 
“नहीं--ऐसा नही--इमारा काम सच्चाई का है |” ऐसा कहकर 
वह चला गया। थोडी देर बाद वह एक तगड़े युबक के 
साथ लोदा ओर मेरा पुलिन्दा उसके हार्थों खुपुद कर बोला-- 
“जाप भी कल प्रस्थान कर जाइए । यह पुलिन्दा झप्तुक स्टेशन 
पर आपको मिल जावेगा । विश्वास रखिये |” 
मैंने कद्दा--'“धन्यवाद-पर, इस परिश्रम का क्‍या मूल्य होगा ?? 
यवक--' आप ईमानदारी से कहिये कि कितना दे सकते हो ?' 
थद्द सुनते ही मेने अपनी थेली उसके सामने उलट कर 
कहा--/इनना हमारी यात्रा के लिए पएर्य्याप्त होगा, शेप में दे 
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सकता हैं। में प्रसन्नता प्वक तीसरे बज ही में यात्रा कर 
लगा। यह सनकर चह खिलखिला कर हँस उठा आर फहने 
लगा--“बाह | वाह ! ऐसे मनुष्य शी क्‍या तीसरे दज्ञ से 
यात्रा करेंगे | द्सी वही-एऐसा न होगा । £ डालर बाहक के 
लिए बस होगे झ्रोर एक मेरे वास्ते, सो सी यदि आप शआनसनन्‍्द्‌ 
पुवक् दे सके । हम लुटेरे तही है । ईमानदार व्यापारों है ।! 
गंसा कह अधिक रुपया लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। 
दूसरे दिन मैं बद्या से चलकर बताये हुए स्टेशन पर ज्ञा उतरा । 
वहां पर एक आदमी उरी पुलिन्दे सहित घम रहा था। सुझे 
उेखते दी उसने घड़ी निर्भीकता पृथक चिल्ला कर कहा- 
"लीजिए, यह पुलिन्दा द्राप दल घहीं सल गये थ ।? उसने ये 
शब्द्‌ इस प्रकार कहे कि पास से खटद्या हुआ पुलिस अपार सी 
फुछ सन्देदह व दर पाया। में तुरन्त उल पुलिन्दे को लेक 
प्रसन्न दो सन्‍द पीट्ंवग जय पहुँचा । 

रूस पहुँच कर मेंन देखा कि वहां के शिक्षित नोजबाना 
में उसयेत्तर वृद्धि दाग्ता एुछा एक शक्तिशात्री श्रान्दोलन ज्ञझ 
पकड़ रहा है। दाखत्व प्रथा नष्ट हो चुकी थी पर नञ्ञसित 
विषेले प्रसावों झा अ्रम्मी मृुलोच्छेद्व चहीं हुआ था। कुत्लिस 
स्वभाव, घरेल सवदाई करते की रीति-रख्म तथा मनष्यत्व दी 
अवऐलना अादि दोप छासी देखे हो बने हुए थे । कन्या, पत्र 
ओर रत्री आदि का पिरा आर पति के उच्चित अधवा शनुचित 
अधिवारों के सामने रप्तीमत होने की पथा ज्ञो २४० वर्षो से 
मनुष्यों के हृदय में रधान पाये हई थी, शी तवा विद्यमान 
थी। हख शनाददी के आारस्म वाल से यूरुप भर में एज 
प्रदार छे घरेलू थन्याय अर्धात्‌ बड़ों दी स्वय प्रभुता दी उन्तट 
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प्रभिलापा का रंग जसा हुआ था, पर इसका जेसा प्रसार रूस 
में था, वेसा झअन्यत्र कहीं भी न था। वहाँ के योग्य से योग्य 
पुरुष दासता के समय की बुराइयों से शान्‍्त थे 

रूसियोँ का सम्पूर्ण जीवन सनिकों का सा जीदन हो रहा 
धा, जिसमें कि दःसत्व-प्रथा की गन्ध अब तक आ रही थी | 
रीति-र्पों के बड़े बड़े आइस्वर, परस्पर घुणा, नतिक हास 
पव आलस्य-जनित कुत्लित स्वभावों की ख्ुष्टि चारों ओर हो 
रही थी । इल प्रवाह में बड़े बड़े मनुण्य व्टे चले जा रहे थे । 
विद्वानों का मत था कि व्यवस्था स्वथ इन कुरीनियों को नष्ट 
कर देने में अलमय है। यह सुधार केवल तभी दो सकता है, 
जब कि एक शक्तिशाली सामाज्ञिक श्रान्होलन उठाया ज्ञाय- 
ज्ञो कि नित्य जीवन में होने वाली कुरीतियों और बुरे स्वभाव 
के मुल पर कुठारात्ात करे। अस्तु- इसी आन्दोलन ने रूस 
म॑ घिकराल रूप घारण कर लिया, जेस्पय कि पहले पश्चिमीय 
यूरोप व अमेरिका में भी न देखा गया था | 

“विता और पत्र” नामक प्रसिद्ध उपन्याक्त के सखविख्यात 
रचयिता मि० टरय्यूनाफ़ ने इसको “निदिलिज्म' के नाम से 
पएकारा था। यह उपन्यास उस समय का एक जीता-जायता 
उपन्यास है, जो कि अपना सानी नहीं रखता । पश्चिमीय 
यरोप में इस आन्दोलन का ठीक रूप न समक्ता गया, इसी 
कारण वहाँ के प्रेसी में नेहिलिज़्म का झथ त्रासजनक सत्ता 
( ७४४ ०४था४) समझा जाने लगा । क्रान्तिकारी उपद्रव, जो 
कि पल्लफ्ज गह़र छितीय के अन्तिम शासन-काल में प्रारम्भ 
होकग जार हितीय की हृत्या के कारण हुए, निदिलिजष्म के नाम 
से विख्यात किये जा रहे थे। पर, वास्तव में यह उन लोगों 
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का भ्रम था। निहिलिज्म को भय शअ्रथवा त्रास के साथ मिला 
देना ठीक बेला ही होगा, जैले कि एक शुद्ध धार्मिक श्रान्दोलन 
को राजनेतिक श्रान्दोलन से समता देदी ज्ञाय 
इतिहास में ठेखा गया है कि भय शअ्रथवा त्रासजनक 
सत्ता किसी विशेष समय मे, काय्थ-लिद्धि के हेतु छणिक रूप 
में काम में लाई जा सकती है. ग्रोर उसका अस्तित्व भी क्षणिक 
दी होदा है। जन्म के लाथ ही बह सत्ता नष्ट हो ज्ञाती है 
ओऔर पुर जीवित होदर पुनः नष्ठ होने वी सम्भावना बनी 
प्तठी है। पर इस निहिलिज्म ने रुस के नवयुवर्कों में एक 
ऐसे उद्यचादर्श का जन्म दिया, जो कि बहुत काल तक स्थिर 
रहा और अभी तक स्थिर है। यही नहीं, प्रत्युत वद रूसी 
सवयुवर्कों के जीवन का सूत्र वन गया। श्रस्तु, सब से प्रथम 
ये निदिलिस्ट हो थे, जिन्हों ने कि मनष्य जाति की सामाजिक 
शसत्यताक्री एवं कुरीतियों के लाथ यद्ध-घोषणा की थी। 
अपने अपने भावों को पर्ण रूप से स्पष्ट प्रकट कर देना ही उन 
का रूक्षण था ओर उसी सच्चाई के नाम पर थे स्वयं मिथ्याधम, 
परस्पर घृणा एवं विवेक रहित सभी कुत्सित स्वभावों व 
रीघि-रस्मों दो त्याग देने के लिए तत्पर रहते, श्रोर दूसरों फो 
भी अनवःरण दरने की सस्मति देते थे। वास्तव में एक निद्दि 
लिस्ट थत्ति ओर तक॑ के श्रतिरिक्त किसी वात के सम्सख शिर 
नवाने को तयार न धा। वह किसी भी सामाजिक संस्था 
८घग विषेचन दरते समय किसी भी प्रकार से न्‍्यनाधिक 
सिध्यावाद दा परद्दर विरशेधी था ओर इसी हेतु वह अपने 
पृव॒जों थे: मिप्या विछारों से सदेव प्रथर रहा दण्ताथा। 
निछ्विलिस्ट अपने न्यायानुकृल विचारों में हृढ़, निश्चयी, एवं 
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ईएयरीय लात से वदिमुख, एक उन्नति-दचछुक तथा बेजानिक 
अनात्मवादां है। यद्यपि वह किसी भी धर्म के सावारण 
से साधारण घामिक विश्वास पर, जोकि ज्ञान के लिए 
आध्यात्मिक द्वष्टि से परमावण्यक है, आध्रात न पहुँचाता 
था, किन्तु वह ऐले दस्स आर पाग्वग्ड का, क्रिस को 
कि लोगों ने प्राय. धमे का एक अग्र मान रक्वा है, कट्टर 
एवं प्रबल शत्रु था। उस समय सभ्य मनृष्य का जीवन छोटी 
छोटी सामाज्ञिक अखसत्यताओं से भरा पडा था। ओह ! 
मनुष्य जो कि एक दूसरे से ध्रणा करते है, किस प्क्रार गली- 
कंचे में यकायक मिलने द्वी कृत्रिम प्रसन्नता प्रदर्शित करने सगते 
हैं| पर यद्द वात श्रापको एक निहिलिस्ट में न द्वष्टि पड़ेगी। 
वह अपनो प्रसन्नता तभी प्रकट करेगा, जब कि उसके 
हृदय में आनन्द की लहर उमड़ेगी, अन्यथा वह गम्भीर हो 
अपने काय्य में सलित रहेगा। वे सव प्रकार के बनावटी 
शिष्टाचार, जो कि एक प्रकार से दम्स कहे जाते है, एक 
निहिलिस्ट में कभी भी न पाये जावंगे । 
ऐसे अवसरों पर एक निद्विलिस्ट अपने पिता आदि वृद्ध 
जनों की भी ऐसी दम्भवा के प्रति खल्लमखल्ला विरोध-भाव 
कट करने मे न मिफकता था। सत्ष्म में, वह वास्तविकता 
का पज्ञारी एव पाखंड का घोर शत्र था । 


कला इत्यादि विषयों पर भो निद्विलिस्टो का सिद्धान्त 
अलग था। ॒प्रेम-शन्य विवाह, मित्रता-शन्य देल-मेल सी ये 
तिरस्कार युक्त समझते थे। उस समय की एक निद्दिलिस्ट 
कन्या, जोकि यदि अपने माता-पिता की आज्ञा से, धन या 
पद्‌वी की इच्छा से प्रेम-शन्य विवाह के लिए बाध्य की जाती थी, 
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अ्ण्मे रण विरसे रेशमी वस्पो, झआभषणों एवं अपने घर तक को 
छोड देने के लिए तेयार हो जाती थी। वह अत्याचार को न 
सह कर अपने वाल कटवा, मोटे बल्यों को पहच कर पाठशाला 
में स्त्रृचन्जता पूर्वक विद्याध्ययत में जीवन व्यतीत करने 
फो चली ज्ञाती धी। उसको भूखा मस्ना, नाना प्रकार 
दे ज्लर्शो को सहत वरना, सम्तात वी दु्दशा देखना आदि 
सर्भी ऋुछ स्वीकार था, एर उसे अपनी स्वदत्रता खोब र अपना 
जीचत उंट्ूमय बनाना स्वीकार नथा। वास्तव मे एक 
निदिलिस्द ऋपने जीवन के एक एक क्षण मे सत्य का प्रेमी था| 
सके स्मरण हे कि इक्टस्क में में व मेरा एक मित्र एक 
व में ज्ञाया दरते थे। वहाँ पहुँचते हो बहुत सी लेडियां 
एम दोनों से बच्चा देल मेल मानने लगी। छुछ दिनो बाद भेरा 
जाना दास्थवश रुक गया। यह देख कर बहुत सी महिलाए 
दया छल-मेल दिखला रर ऊुझे आते के लिए अनुरोध करने 
लगीं । पर, मेरे मित्र ने स्पष्ट दाह दिया कि कृपया रहने दीजिए । 
श्रापके फशन से ऊुझे प्रेम नहीं है। मित्र के इस शुप्क उत्तर 
ने उन पर बडा प्रयाव डाल्ला। थे श्रव हम सबको घेरने लर्गी 
स्रार बार बार पहुने यों कि बताइये तो हम भी शअव क्या 
ए२१ दबषनजी परू दे पके जिम से दमारे विचार शुद्ध हो जाये : 
घस श्सी प्रकार एग निहिलिस्ट सदव स्पष्ट वक्ता श्रीर साफ 
हा ए। यदि कोई भी उसको तनिक भी रृष्ििमता दिखलावे 
वो वए छुसन्त ही उससे स्पष्ट उत्तर अवश्य पावे। स्ख के 
प्रसिद्ध उपन्‍्पासवार ट्स्यूनाफ व यानचेराफ ने अपने अपने 
डपफन्यासों में मिहिलिस्टों के इस ढग का अ्रच्छा वर्णन किया 


डरे 


६। निरहिल्‍िस्ट मवयुवक दासों से दामाई हुई रोटियों को 


श्ड्छ क्रान्तिकारी राजकुमार 


ग्रहण न करते थे ओर न थे उस प्रचुर धन का ही उपभोग करते 
थे, ज्ञिसकफोी कि उनके पिताओं ने दासों से नोच कम्म करा 
कर पुकत्रित किया था। कराकोज्ञाफ फे मुकठमे का रहस्य 
समस्त रूस ने विस्मय के साथ पढ़ा। सब को अाश्चय था कि 
इतने धन के स्वामी दोते हुए भी कराक्रोजाफ व उनके मित्रों 
ने धन का कभी आनन्द न उठाया। वे सब मिल कर एक 
द्वी कोठरी में गुजर कर लेते थे । इस भाति ५ वर्ष पश्चात्‌ 
सहरत्रों रूसी नवयुवक इसी प्रकार के हो गए.। उन सर्बो का 
संकेत-बाकय (ए०४० ए़०70) उस समय फेबल यही हो रहा 
था--'५, ७०6 |? (70 ४86 92००॥७, 98 ६6 9९४०]०) 
अर्थात “प्रज्ञा के लिए; प्रज्ञा ही रहो।? सन्‌ १८६० ई० 
से लेकर सन्‌ १८६४ ई० तक प्राय प्रत्येक धनो घराने में 
पिता और पुत्र-पुत्रियों में कलद्द मचा हुआ था। पिताज्ञन 
पुरानी लकीर के फकीर बने रद्दना चाहने थे, पर उनके पुत्र 
ओऔर कन्याए' अपने जीवन को अपने अपने सिद्धान्तों द्वारा दी 
व्यतोत करना चादते थे। सेक्ड़ों युवा सेनिक नोकरियों को 
छोड़ छोड़ नगरों में आ्राकर रहने लगे। राज्य-पत्त-घराने की 
युवतियां अपने सुन्दर विशाल प्रालादों को छोड़ कर धनाभाव 
के कष्टों को सद्दती हुई , सेन्ट पीरसंबर्ग, मास्को, कीफ आदि 
बड़े बड़े नगरों में आकर व्यवसाय सीखती थीं, ताकि वे 
पराधीन न रह सके ओर कदाचित्‌ समय आने पर स्वयं पति 
के भी। बहुतों ने श्रत्यन्त कड़े परिश्रम ओर दु-खों के साथ 
इस स्वतन्त्रता को प्राप्त किया। पर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
पाकर वे चुप नहीं वेठीं, उस शान के विकासाथ तथा जनता 
के लाभ की द्वष्टि से वे उसका प्रचार देश में घुम घूम कर करने 
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लगी । इस प्रकार रुस के प्रायः खसी सुख्य मुख्य नगरों से 
निदिलिस्टों के सुणड के सुणड प्रचार करते द्वष्टि पड़ते थे। 
चारों तरफ इली पर घइल दो रही थी कि फ़िस प्रकार से ये 
जटिल समस्याये' हल की जाबे। शर्म श्नेंः यह वात सथ के 
हृदय भे समा गई कि इस काम के लिए हम सब को जनता से 
सावजनिक रूप से मिल जाना चाहिये। वे निहिलिस्ट नवयुव॒क 
इाक्टर, कम्पाउण्डर अ्रध्यापक, फकिलान, अ्रमजीबी लुहार 
बढ़ई इत्यादि दन बन कर किसानो झोर साधारण ज्ञनता से 
अपने विचारों का प्रचार करते लगे। युवनिया दाड़यों का 
काम सीख सीख कर अ्रध्यापिकार बन गई आर गरोब से 
गरीब रूली भाग में पहुँच कर शानोपदेश करने लगी । 

ये मनुष्य फिली क्रान्ति या विशेष सामाजिक खुधारों के 
लिए परिभुमण नहीं कर रहे थे, बरन्‌ उनझा लक्ष्य गरीय 
किसानों को दवा-दारू से सहायता देता व उनवो शिक्षित बता 
देना था, जिससे कि वे अपने दु नवो से छुटकारा पा सके । में 
स्विट्जरलेड से यहा दापिस आया तो उस खमय यह आन्‍्दो। 
लगन अपदी पूरी रफ़्ताश पर था। में वहाँ परेंचते ही अपने 
इए-मिर्रों को अन्तर्शप्रीय-मजदुर-संघ के दुलानतों तो खुनाने 
लगा। पुरूके, जो दि म॑ खाथ में लाया था मेरे सि्रों ने 
बहत पसन्द दर्गें ! 

यूनीवर्खिती में सेरे कोई मित्र व थे, क्यो|झि मे यों पर 
सद से बडा धा। मित्रता दह्ुधा दरावर उम्र वाजंही से 
एश वरती है, छीटे-बर्टों में मित्रता प्रायः ठीक नीं दुआ 
वरती । डसख समय युवीदर्सिटी मे प्रवेश होने के नियम ऐेच 
हठिन न ऐो रऐ थे कि स्वंश विच्तार दाल नवयुवरों का यरहूं 
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मरती हो ज्ञाना वडा दाठिन काम था। मेरी गोष्ठी चहां पर 
बढती ज्ञाती थी । हम सब को परीज्ना के अनिरिक्त और कोई 
झिन्‍्ता यूनीबर्सिटी के सम्बन्ध में न थी। मेरा अधिक प्रेमपात्र 
मित्र छेलनिटज़ था । बह बहुत है प्रवीण झोर पढ़ा-लिखा था * 
डसको ब्िल्नान से प्रेम था और बह उसकी प्रतिष्ठा किया 
करता था। परन्तु, थोड़े ही दिन बाद उसको भी यह 
बात सूक गई कि इस में दी क्‍या नन्‍क्लड है, जब कि इससे भी 
श्रावश्यजीय मास्थे हमारे सामने उपस्थित हैं। दो बर्ष थुनी- 
वर्लिटी में रद कर उसने उसे छोड दिया। अब उसका 
समल्‍त समय सामाजिक काय्य में व्यतीत होने लगा। मुझे 
यह बविस्मय था कि वह अपदा भरण-पोयरण छिस श्रकार से 
करता है ? कभी कमी बह मेरे पार आता और मुझ से कागज 
स्याह्दी मॉग कर अचुधाद आदि कार्य्य करने लगता। इस 
प्रकार परिश्षम करके जो कुछ उस मिल जाता, चह डसी में ही 
सन्तोष कर लेता था। मीलों वह पेदल घुमता ) वास्तव में 
यह मेरा सौभाग्य था कि ऐसा मित्र मुझे मिला + 

थोड़े दिनों बाद ही केलनिटज ने मुफ़े चेकोबस्फी मंडल में 
प्रचेश होने को कद्दा। यह मडल अपने सामाजिक खझुघारों के 
लिए सम्रत रुस में विख्यात था। केलनिदज्ञ ने मुझ से कहा 
कि अभी तदा इसके सदस्य सच्े, रचनात्मक काय्य करने वाले 
शोर ईमानदार रहे है । वास्तव में यह मइल धर्म्मात्मा- सदुच- 
रित्र वालों से पूर्ण धा। चेकोबस्की को में स्वयं ज्ञानता 
था ओर मेरी उनकी मित्रता लगभग २७ वर्ष रही। प्रारस्म 
में एक प्रतिष्ठित रुसी महानुभाव ने युवा नर-नारियों की आत्म- 
उद्नति के लिए. एक भडल स्थापित किया था। बीच में सन 
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समछस $० से निचफ सहाशय ने इस में गुप्त क्रान्तिकारी 
सिद्धान्तों का छम्रावेश दर दिया। पडयत्र॒कारी बढ़ने लगे 
पर, रूस में ऐसी सस्या का उस समझ चलाना हशखसथद था 
भेद्‌ झल गया ओर समस्त सदस्य पकड़ छिप्रे झणे । ए* 
निर्येफ के समय हूु। में आत्म-शिक्षा रे छाहने बाला दे आपन, 
एक सडल स्थापित कर रक््खा था, जो कि नि फ के सिद्ञासर 
के प्रतिरुक्त था 4 उचीय मि्रर ने गलती ताइली। उत्तर 
ऋद्दना था कि नतिक विचारों से पर मसुण्य, थाहे बह किए 
भी राजन दिझ जख्धया का क्यों न हो, अपना अर्मश्य अचः 
युरा करेचा । यही कारद था कि चकोवसुकी का बह मा 
श्रीरे धीरे छापने सिद्धान्तों को फलर कर इतना बढ़ा गया 
जद भदिष्य में लग्वाद वार इसन नीति से ऊब कर रसिया 
आनन्‍न्तिकारी ऋऊलह रख गाया. ते! उस समय इसी मडल छ 
नर-तारियों ने निर्रकुश दराज-जसा के साथ शोर युद्ध किर 
बेल प्रास्स्य में सन्‌ १८७२ *० तक इस मंइल में कोई करा 
कारी दात न थीं । यदि यह मंडल दरावर झात्मोन्ननि का ४ 
बाय दिये ऊाता तो झछाथे ऋल ऋण बह एक मठ हो ज्ञा 
पर सदस्पों दो एक शुत दाय्प वरने को मिल सया। वे 7 
नवयुव॒ककों में पुस्तव्गे झा प्रचार करने लगे। ने लास, 
मर्दास्‌ , चरभी घआरादि धुरन्धर छेखकों की पुस्तकों को र 

सद प्रान्‍्तों में विद्याधियं! में विचग्ण करने लगे । फल 
शो हां बा से पहु इतना बद्ा कि सुखा राज्य के ४८ 
में इसवी शार्ाए पल गई । दीरे घीरे समयाकुसार 
पश्चिमी यूरोप से आने वाले समाचारों को पढ़ बर मं: 
खदस्य शिक्षित युवकों में खास्यदःदी दिचारों दा प्रम्गर 


80। 


शक 
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लगे। पालत विद्यार्थियों व श्रमजीवियों के वीच का पर्दा उठ 
गया और वे एक दूसरे को यथार्थ रूप में देखने लगे। सेन्ट 
पीटसंबर्ग तथा अन्य अन्य प्रान्यों में श्रमजोचियों का सीधा 
मार्ग खुल गया। 

इसी समय सन्‌ ८७२६० में मेने इस मंडल में श्रवेश किया । 
समस्त सुत्र सस्थाओं का रूस मे भयकरता के साथ चालान 
हो रहा था। यह देख कर पश्चिमां विह्ान कटाचित मुझसे 
पृद्र सकते है कि कान सो बातों की शपथ मुरूस चहां ली गई 
थाी। पर में डनको निराश करके कहेँगा कि वहां पर ऐसी 
दोई भी वात न थी। वहां पर इसकी ग्न्‍्ध तक न थी। 
मडल उन्हीं सनुष्यो को अपना सदस्य बनाता था जो कि अच्छी 
तरह स जाच वर लिये जाते थे तथा जो सबंप्रकार से विश्वास- 
पात्र ध। इसके प्रथम कि मंडल का कोई सद॒स्य बनाया ज्ञावे 
उसकी बडी छान-बाच कर ली जाती | एफ निदिलिस्ट के सद्दश 
उसके आचर्णों पर तीध्र आलोचनाए' हो जाया करती थीं | 
ज्ञब पक व्यक्ति सब म शुद्ध पाया जाता, तब कहीं मंडल का 
सदस्य हो सकता था । थोड़े भी सदेह मात्र पर बह सदस्य 
के पद्‌ स दृथा दिया ज्ञाठा । हम सब का उद्देश मंडल की 
सख्या-बरुद्धि पर न था, वग्य्‌ सच्चाई पर था। वास्तव मे यह 
मडल सच्चे मित्रों का जमघट था। इस मइल के सद्वश सच्चे 
मेतिक बलशाली मनुष्य मेने रूस में अन्य कहीं नदी देखे। मझे 
श्रभी तक उस मंडल के सदस्य होने का गवं॑ है। जब कि में 
इस मंडल में प्रविष्ठ टआ तो वहाँ पर वडे वादाविवाद छिड़े 
एप थे। कुड़ लोगों का मत रेडीकेल ओर सोशलिस्टिक 
( लाम्प्रवादी ) मत का प्रचार करना था ओर कुछ लोग ग्राम 
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प्रास में परिश्रमण वःसके किसानो ओर श्रमजीवियोँ में शिक्षा का 
प्रचार करता चाहते थे। किन्तु दूसरा पतक्त बलवान था। 
अमरीका और यरोप में पहला मत प्रवल था। पर, यहां फ्रे 
न चयवक काल्पनिक न थे; थे घर ही में बेठे बंठे अपने पिताशओं 
की सम्प्ति का उपभोग मन द्रना छाहते थे । वे पंजीवादिता 
फे घोर विपक्ती थे। थे जनता मे मिल जाना चाहते थे। 
सहस्यों मर-नारी प्रार्मों में फैल गये थे। यह कोई सघटित घात 
नहीं थी ओर न यह आन्दोलन कोई सघटित द्वी किया 
हुआ था छि सब प्रार्मो में सहस्मों नर नारी फल जायें, यह तो 
ससय समय पर चहुधा महुष्य-जाति की जाग्रति के चिह्न स्वरूप 
एुआ करता है। थह बात सत्य है कि वाकूनिन के उपदेशों ने 
बड़ा काम किया । मजदर-सघ का भी अच्छा प्रभाव पड़ा। 
पर इन लब॒वाःतों के होते हुए भी उल आन्दोलन की जड़ 
श्रधिक गहरी धी । वह तो सन १८८८ ई० ही से कराकोज्ञाफ 
दे; समय से फल रटा धा, ज्ञिसके कि आगमन को टरग्यनाफ 
ने धीमे शब्दों में पदले ही कद दिया धा। में सी उन सिद्धान्तों द्धान्तों 
फी उरति इस चकोवम्की संडल में चाहता धा । पर वास्तव 
मैं में तो बेचल एक तरंग के साथ साथ काम कर रहा धा, 
ज्ञोदि स्‍्वय कहीं अ्रधिक प्रभावशाली थी। हम लोग धाय- 
छघरकार के विरुद्ध आन्दोलन उठाने की चर्चा क्या करते थे । 
पऐचारे दिसान हमारे टेखते देखते नित्य नये नये टेफ्सों से 
दवाये ज्ञा रहे थे। उनके छोपाहे शेष लगान की प्राप्ति के लिए 
नित्य बेचे ज्ञा रहे थे । हम दर्शाझ गणों का ज्ञी इस प्रकार 
से जनता या नाश देख कर कांप उठता धा। जहां देखो तद्दा 
सरकारी वारिन्दे लूट मचाये हुए थे। हमारे मित्रों के मकानात 
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पुलिस विवा कारण रातो-यत खोज डालती थी। जरा सी 
बात पर देशनिकाला हो जाया करता। अतफण्य इन शक्तिशालो 
शक्ति से राजनेतिक युद्ध करने की हम सब को अतीबव आब- 
एयकता हो रही थी, क्योंकि नित्य राष्ट्र के होनद्वार युवक इस 
शक्ति द्वारा सताये जा रहे थे। हमारे वृद्ध ज्ञत दमारे इन 
विचारों के पिरोधा थे। नोजबान सब सलनन्‍्ठेद् की द्ष्टि से 
देखे जाते थे, यहां तक कि बुद्ध जन हम लोगों से नाता रखने 
में भी भय खाते थे। उदार विचार वाला प्रत्येफ़ नचयबक, 
तथा उच्चतम शिक्षा की अचुरागिनी महिलाएं सी काटकाफ 
आदि पुलिस अऊकूसरों ढारा “राज्य बिद्वोद्दी” के नाम से 
पुकारी जाती थीं।. यदि.किसी विद्यार्थी के घर बुत दोस्त 
आया-जाया करते, तो उसके घर की खोज पुलिस छारा हुए 
बिना न रहती थी। बस, सन्देह होना चाहिये कि विद्यार्थी 
रुकल से निकाल कर तुरन्त कारागार में डाल दिया जाता ओर 
वहां से रूस के दूरस्थ प्रदेश में अनिश्चित समय के लिए भेज 
द्यिा जाता । 


,. मुझे अपने पिता की टासवे रियासत मिली थी। हमने 
वहां रुकूल, अस्यताल आदि झुधारों की इच्छा की, पर ये काय 
भी सदेह की:द्वष्टि से देखे-जाने लगे । खुबार मिले, पर यदि 
कोई वास्तविक सुधारों का नाम लेता तो वह दरुडनीय होता । 
इस कारण सब निराश थे। हमारे मंडल में आन्दोलन के 
कार्यक्रम पर नित्य वहसे हुआ करती | मुझे कोरा वादाविवाद 
अच्छा न लगता था। एक वार मेंने स्प्ट कह दिया कि “अब 
वादाविवाद का समय नहीं । दम को कोई कार्यक्रम निश्चित 
कर लेना चादिये। मेरी राय में मंडल को एक आदेश -देना 
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चाहिये, फिर हम सद का पद कर्तव्य हे कि हम सब अपने 
च्यक्तिगत विचारों की चित्ता म कर उसका पालत वर। ओर 
८दि आए रचनात्मक क्ास्यथ ही वरना चादइते है, तो में अलग 
होवर बड्ठे बड़े श्रफलरों मे मिल्र ज्ञाऊंगा | मेरा सम्बन्ध केवल 
सकोवस्छी से रहेगा, जिसको कि में अपने काख्यों का विवरण 
बताता रहेगा । शर्ते: शर्- में उद सब को एलेफ्ज गडर द्वितीय 
के विपक्ष से भरूगा, जिससे कि समय पर हम सब उनको 
छऊुधारों के लिए विवश कर सके ।!! 

मडल ने वह वान स्दीकार नही की । वे इस वात को 
जानते थे, कि ऐसा दरने में सस्सव है कि में अपनी वास्त- 
विकता खो बढ । पर, मुझे बडी प्रसन्नता हुईं, ज़ब मेने यह 
पूर्णरूप रे जाना कि मेरी दात स्वोदार पद्दी को गई। यदि 
चद्द स्वीकार बरकी गई होती तो मुझे अवश्य द्वी अपने स्वभाव 
के विरद्ध काम वरना पड़ता, जिससे कि श्षात्मा को क्लेश 
दोता श्रावश्यक धा । इसी प्रकार हमारे समुदाय में विचार 
दो रहे थे पर कोई फल न निकलता था। पूंजीवालों की 

डदासीनता अत्यन्त निराशाहज्नक दहोरही थी, इधर कारावास 

भागी रवयुवदो दाग सटन उदल रहा था, ज्ञोकछि ६-७ साल बाद 
जार बते हत्या वी चेश्टा भें जाकर शान्त हुआ। वह काये 
पी एथ नवपुवक का था, ज्ञिसको कि जार ने मदांध हो 
छ.शो से पीडित ०रफे दरस्थ देशों में मार डालना चाहा था। 

पिसी प्रदार से श्पतती जान दचा कर वहांसे भाग 
निवाला । डस दिन से वह जार के प्राण लेने पर डउतारू 
एशिया था पर, रण रुससे भी झधिक गहरा टोगया था। 
एज़ारों महुष्प छुप्चाए ज्ञार वे; दमन से हृदाश होऋर कराकी- 
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ज्ञाफ के सिद्धान्तों के मानने वाले वन बेंठे। सघटिन मंडल 
इस बात के विरोधी थे ओर वे बराबर ऐसा न करने का 
उपदेश दे रहे थे। में इस समय एक एस रहस्य को खोल 
देना चाहता हैँ, जो कि इसके पेश्वर कभी साधारण ज़वता को 
न मालम दोगा । जब कि एक नाजवान दत्षिणी प्रदेश से हृढ 
निश्चय करके जार ठितीय की मार डालने के लिए आया तो 
चेकोवस्की मंडल के एक सदस्य ने उसे ताड लिया। उसम्रको 
बहुत समकाया-बुकाया, पर ज़ब वह किसी प्रकार से न माना, 
तो उससे कहा गया कि यदि तुम ऐसा करोगे तो हम सब तुम 
को इस समय ऐलशा न करने देंगे शोर इस लिए तुम्दारे ऊपर 
आज से निगरानी रक्खी जावेगी। जार टितीय का हाल 
देखते हुए, तथा उसके प्रवन्ध की शिथिलता टेगखते हुए यह 
बात उस समय मानी हुई थी कि यदि हमारा मडइल उस 
नवयुवक को हत्या करने से न रोकता, तो जार की झत्यु श्रव- 
श्यम्भावी थी। उस युवक को यह बहुत बुरा लगा, पर 
भविष्य में जब दमन का घटा भर कर बहने लगा, नो फिर 
वही बात जो होने को थी, दोगई । 
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दो चर्ष पय्य॑न्त जो काय्य मेंने उपरोक्त मंडल में किया, 

उसने मेरे शेप जीवन पर गद्दरा प्रभाव डाला । 
इन दो वर्षो में मेरा जीवन एक विचित्र द्वी दशा में बडी उथल- 
पुथल में वीता । प्रथम इसके कि में वेज्ञानिक काय्य को छोड़ें, 
मैंने अपना यह धर्म समझा कि में भगोल समिति के लिए 
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फिनलेंड की बरफ की नदियों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट 
लिखद'। मेरे मित्रों की भी यही अनुमति थी, अ्रतएव रिपोर्ट 
बनाने में में दहत परिश्रम करने लगा। साथ ही साथ में अपने 
मइल की प्रत्येक मीटिंग में भी अवश्य उपस्थित होता । हम 
सब सेन्ट पीट्संदग चगर के बाहर एक नामधारी छकुटी में मिला 
करने थे। थदह कुटी एक महिला की थी, जिसका पिता 
सन्‍्द पीठर्सवर्ग में कुछ समय तक सेनिक गवर्भर रहा था। 
पर उसकी लडकी घर से निकल कर पढने चली गई। बहा 
ज्ञाकर वह मेरे मंडल मे श्रा मिली । शने शनेः उसी का घर 
मडल की देठक का स्थान हो गया। यहा पर बहुत सी महि- 
लाए भी रहती थीं। थे सब इस मंडल की सच्ची उपासिका 
थी। उनकी प्रगाढ़ भक्ति सन को उत्साद्वित करने वाली थी। 
यहा दिये गये इस एक उदाहरण से आपको विदित दो जावेगा 
कि थे नेतिक साहस में कितनो पढ़ीचढ़ी थीं। एक समय रात्रि 
को में अभ्रपने मित्र कृपेरीनाम के लाथ एक दूसरी लेडी वी वरवरा 
दे; पास एक अआवश्यक खदेश लेझर गया। उस समय राह्रि 
का पद बजा होगा । डसके कमरे में रोशनों दो रही थी । हम 
दोनों सीधे चढे घले गये। हमको मालम था कि वह कितनी 
सच्ची उपासिका है, परन्तु तो भी हमारे हृदय में मनोर॑जन 
बरने की सभी | में तुरन्त उसे देख कहने लगा--'मेडम | में 
शआ्रापको लेने आया छू । मंडल के निश्चयातुसार हम सब किले 
से अपने मित्रों को छुडाने जा रहे हैं ७" यह शब्द खुनते ही 
वह शत्पस्त घेय्थ॑ं पुर्वक वर्ग र कुछ कहे खुने तुरन्त उठ खड़ी 
श्र आर घाहने लगी--श्ाशझ्ो | चलो !” ये शब्द उसने इतनी 
राग्भीरता थार सशाई से कहे दि में मन ही मन लबहित हो 
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गया ओर हमने तुरन्त उसे सच्चा छुत्तान्त कह खुनाया। यह 
खुनते ही वह अपनी कुर्सा पर चुपचाप बेठ गई ओर नेत्रों मे 
श्रॉस्‌ भर कर निराश दो कहने लगी--“बह केवल मनोरंजन 
यथा मजाक था। आप ऐला मज्ञाक क्यों करते हो!” उस 
समय मैं श्रपनी निर्दंयता पर पश्चाचाप करने लया। मैं बहुत 
ही लज्ञित हुआ और उससे क्षमा प्रार्थना की । मेरे मडल का 
दूसरा प्रेमपात्र सरघेई क्रेविखिन्सक्नी था, जोकि इगलेंड, 
अमेरिका आदि देशों में स्टेपनायक के नाम सत्र विख्यात हो 
रहा था। डसके मित्र प्रायः उसे “बेबी” (3890) नाम से 
पुकारा करते थे। कारण कि बह अपनी रज्ना के लिप्ट कभी 
भी चिन्तित न रह्दता था । 


सरधेई श्रत्यन्त निभय् था, इसी कारण पुलिस भो उस 
से भरपती रहती थी । उसका नाम काथकर्त्ताओं में थोड़े ही 
दिनों में प्रसिद्ध हो गयया। इसो कारण पुलिस भी उसकी 
खोज में रात-दिन लगी रहती थी, यद्यपि वह अपने बचाव के 
लिए कोई विशेष उपाय न करता था। मुझे याद है कि बह 
इसी वात पर मीटिंग में फटकारा भी गया था। सब ने उस 
को इतना लापरवाह न रहने के लिए उपदेश दिया। उस 
दिन भीरिंग में आप देर से आये, जेसा कि बहुधा आप से 
हुआ करता था । इसका कारण यह मलूम हुआ कि 
आप राह चलते किसानों को उपदेश देने लगे थे। अस्तु, वहा 
पर देर द्ोने के कारण श्राप समस्त मार्ग में दोड़ते-हांफते यहाँ 
आये हैँ। इस पर उनसे जवाब तलव किया गया कि इस श्ला- 
वधानी से क्या वे पुलिस द्वारा पकड़े नहीं ज्ञा सकते थे १ क्‍या 
उनका दौड़ना पुलिस के अफसर्रों को सन्‍्देद पैदा नहीं कर 
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सकता था ! पर, में, उनकी काम करने की शक्ति को देख 
कर उनसे बहुत प्रसन्न था। सरधेई अचुबाद फरने में बड़े 
दत्त थे । धीरे घीरे जब हमारा उनका घनिष्ठ सम्पन्ध होगया 
तब दो हमको उनमें अनेकों गुण सालम होने लगे। में शात- 
दिन उनकी ईमानदारी, निर्भीकता, तथा उनकी शक्ति, वुद्धि 
विलक्षणता, सादगा और सच्चाई पर विचार करके मुग्ध हो 
प्रशला किया करता । इन्होंने अ्रध्ययन भी खूब क्रिया था। 
मेरे इनक्ते विचार लगभग एक ने ही थे। वह हम से यद्यपि 
१० ब्य छोटा था, पर उसकी इच्छाय किसी से सी कम न थी। 
एक दिन उसने स्वय देंसते-देंसते कहा कि वह किस प्रकार 
किसानों में काम किया करता था। उसने कहा--“'एक दिन 
में अ्रपने एक्त मित्र के साथ सडक पर घमता चला ज्ञा रहा 
था। यकायफ एक किसान घोड़े पर नज़र पड[। में बढ़कर 
उसे टक्ख न देने की शिक्षा देने लगा ओर अफसरों की लुढ- 
खखसोट दा खुन कर उसे अपनी सत्यता पर विश्वास दिलाने 
लगा। यह झुनते ही उसने घोड़े के कोडा जमाया। घोड़ा 
दोडने लगा, ओ ओर साथ साथ दम भी शिक्ता देते देते दोइने 
लगे। यह देख उसने घोड़े को सरपट दाडाया, पर डउसऊा 
ट्टूट छोटा था, ग्रधिका तेज न ठौड सका। श्रतः हम दोनों 
खाथ ही लगे रहे ओर वरादर शिक्षा देते रहे, यहाँ नक कि 
हम दोनों दिलकुल दांपा गये ।”! 
छुछु दिनों तक सरधेई ने पाज़न में निवास किया था। 
चदों से हमारों इनकी चिट्ठटी-पक्री हुश्मा करती थी । वह दिन्दियोँ 
में गुप्तलख द्वारा चिट्ठी छिखने से घृणा करता था, श्रतएच 
हमने डसया एक नई तरकीद लिएी, जो दि पहले भी पणयन्त्र- 
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कारियों में प्रचलित थी। बेसे तो आप चिट्ठियाँ लिखने दी 
है, पर हमारे लिखने के ढंग में एक वात जो निराली थी, वह 
केवल यह थी छि श्रथं वाले शब्दों का नम्बर पांचवां रहता था 
अर्थात्‌ वे केवल चोथे शब्द के बाद ही लिखे जाते थे | उदाहरण 
के लिए लीजिए जैसे, “ह१5४0घ586 गाए गप्रापाहते शशि 0077९ 
0-78॥0 60 886, 709, [0-]0फ०फ के होको] 80 8ण्यप 
0 गाए बाइईहशा' औ[ए 79000 उाटी0]85 उ8 ७छ0०ाए6, ॥ 
एच्च8 ल 40 00/0"77 था 0एश्वा0॥ ” इस प्रकार पांचवे 
श्रद्धरों को मिला कर पढने से विदित होगा-- “(20776 
ई0०-70770फ9 (० ४।७॥०७७ ।80९ ” अर्थात्‌ “कल ढेर करके 
निकोलस के पास आइये” | इस प्रथा के अनुसार हम को एक 
पन्ने के पत्र के लिए ७-६ पन्ने लिखने पइते, तथा पत्र को पूरा 
करने के लिए भी शब्दों की बडी खोज-बीन करनी पड़ती | 
भाव ठीक बने रहने के लिए निरथेक शब्दों को भी ठीक रुप में 
दर्शाता होता था | इस नये ढड़ से हम दोनों बडे बडे पत्र एक 
दूसरे को लिखा करते। सरधघेई का कहना था कि इस 
ढड्ढड ने मुझे सादित्य-ज्ञान में बडा लाभ पहुँचाया, पर, वास्तव 
में जो विहान होता है, चद हर उपाय से विद्या में लाभ ही 
उठाता है । 

सन्‌ १८७७ ई० के जनवरो या फरवरी मास मेँ में मास्को 
मैं था। में वहा अपने एक घर में बेठा हुआ था कि बडे दी 
प्रातःकाल मुझ से कद्दा गया कि एक किसान मुझे देखना 
चाहता है। में उठकर बाहर आया तो देखा कि सरधेई 
उपस्थित हैं। यह श्रमी अभी टिवर से भाग कर यहाँआा 
रहे थे। उस समय वद्द खब हृए-पुष्ठ हो रहे थे। साथ ही 
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में ढसरे साथी जो रोगाचाफ थे, वे थी खब ठगडे दो रहे थे । 
ये दोनों अगैतिया अर्थात्‌ आरा चलाने बालों का सेप बदल 
लकडी चीरते-फाडते, पुलिस वी निगाह वचाये श्राज् प्‌ 

मह्तीने से दाए-बाए ऋतष्त्कारों बीजों को जमाते पिरतेथे। 
शरपको वाइविल के मन्त्र कण्ठस्थ थे। ज्ञबव रूभी थे उतको 
किसानों मे सुनाने लगते ओर घमोयदेश ही में सब वात कह 
ज्ञाते। थे किसान उनका अपने अपने घर वारो-चारी से ले 
जाते, खाना खिलाते, तथा लाख कहने एर भी उसका मूल्य न 
लेते थे। एक पक्ष हो भें उन दोनों ने आलपाल के प्रामोी मे 
खलबली मचादी था। किसानों भें निर्भीकता आगई थो। 
जिन प्रार्मो में वे एक बार ही आये, वहाँ फे किसान खल्लमजखन्ना 
टेस्खों पर विचार करने लगे । उन ग्रामों के नौजवान पल्षिस 
से अध्ूदा करने लगदे ओर दादने लगते, "और ठउरिये, हमारी 
भी बारी अआवेगी, आपदी ही तृती सर्च न बोलती रहेगी।” 
धीरे घोरे इन अरौतियों की ख्याति पुलिस वालों के कार्नों में 
जा पहुँचो। फलत ये पकड़ लिये गये शोर तुरन्त आ्रात्ा हई 
कि पास के थाने मे थे दोनों पहुँचादिये जायें। वे दोनों 
बहुत से विःसानों तथा सिपाहियों के लाधथ भेजे गये। मार्ग 


चलते एव; प्राम में' जा पहुँचे जद्दाँ पर कि उत्सव मनाया 
जा रहा था । 


“कोदी” “अच्छा आने दो” ऐसा कदक्र वे सब ग्राम ही 
में टिका दिये रये । गांव भर मे उनका जलस निकाला गया । 
गांव वे सूद लोगों ने डनकी खातिर छी। छोदीदार ज्ञोछि 
पःदियों कै; लाध थे, शराद मे' मस्त होगये। उन्होंने सूय 
सदिश पान किया और छोदियों से भी पीने का शअनुगो० 
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किया । सरधेई ने सफाई के साथ प्याला पिछाड़ी फेंक दिया। 
चोकीटार सी यह ख्याल करके कि श्रफसर सवेरे चलंगे, 
मदिरा-पान वके वही रात्रि बिताने को तेयार हो गये। वे तो 
मदिरा-पान कर उन्मत्त दोरहे थे। इधर सरपधेई किसानों को 
अच्छी शिक्षाए' देने लगे। यह सुनकर किसान मन द्वी मन 
दुखी दाने लगे कि केसे निर्दोष आदमी गिरफ्तार कर लिये 
गये है। थोडी देर बाद जब वे सब सोने को जाने लगे, तो 
एक नोजवान किसान सरधघेई से चुपचाप कह गया कि “किवाड़ 
बन्द न क्यि जावेंगे।” सरधघेई व उसका मित्र उस सकेत को 
समभ गया । अवसर पादर थे दोनों निकल भागे ओर सवेरा 
दोते होते रेलगाडी ढारा मास्फो आ पहुँचे। इस प्रकार ये 
दोनों प्रात काल मास्कझो पधारे थे। सरधघेई यहां ही टिक गया। 
कुछ वर्षो वाद, जब कि सेन्ट पीटलंवर्ग के सब काम करनेवाले 
पकड लिये गये, तब सरघेई व एक ओर मित्र की श्रध्यक्षता में 
मा्को का ही मंडल आन्दोलन का केन्द्र हो गया। पर, जिस 
समय सरधघेई मास्को भाग कर आये थे उस समय देश भर में 
प्रानदोलन छा रद्या था। धनी घर के नवयुवक ग्रा्मों में ुकाने 
खोले बेठे थे, ताकि वे श्रमजीवियों से सदेव मिल-ज्जुल सके। 
वहुत सी कन्याय व विद्यार्थी जो ज़्यूग्चि से पढ पढ़ कर 
लोटे थे, अब फक्टरियों में काम करने लगे। वे रात-द्नि 
परिश्रम करते और साथ ही साथ श्रमजीवियाँ को उपदेश भी 
देते थे। नये नये छापेखाने चुपचाप खोल दिये गये थे। 
सहस्मों की सख्या में पच बांटे जा रहे थे । वहुत से सरकारी 
नोकर चाकर हमसे सहानुभूति करने लगे । इश्जीनियस हमारे 
सिद्धान्वों को वड़े प्रेम से देख रहे थे। इश्जीनियरों और 
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विद्यार्थियों में कुछ मतभेद था। मैं, केलनिटून व सरधेई 
उनमें वहुधा लेक्चर दिया करते थे। हम सब की सद्दाउुसुत्ति 
विशेषकर झुलाहों ओर रुई के काम करने वालों के साथ थी। 
उनमे से बहुत से ऐसे थे, जोकि शरद ऋतु मे लेन्द पीटर्शंबर्गं 
में काम करते, पर गर्मी आते दी खेती-बाडा के वास्ते ब्रार्मों मे 
लोट आते। आधे घ्रामीण तथा आधे शाहरी होने से वे 
सास्प्रवाद को खुब समकते थे । 


श्रान्दोलन भीषण शअ्रग्ति की तरह फल रहा था । हमारे 
खास खाल स्थान थे जद्दों पर कि सथाए हुआ करती थी। 
दम लोगों को कार्य्य करते समर किसानों दा सा सेप बनाना 
पह्ता। उनके विचारों द्वी मे उन्हे समकाना होता। भेप 
ददल बदल बःर एम सद प्राय' प्रार्मो दी में रहा करने थे । पर्रो 
में देहाती जता, तथा म॒द्द में मक््खर मले हुए द्रासों में घ्रम घम 

जार के कुशासन का दृत्तान्त तथा झछिसातों के गोज्ञ पा 
उपाय उन्हें बतलाना ही हमारा लक्ष्प धा । किसानों के कुंड 
के झंड धवड़े दो दोकर वरावर थदी प्रण्ण वरते थे दि दम क्या 
वर ! उन सद के लिए दस एक ही उत्तर था कि “आन्दोलन 
पफ्रोर सघटन ।! कारण कि ये ही टो बाने अभिमत पदार्थ 
पाने के लिए श्रोघध श्रोएधि हैं। एड समय एक गुणा में 
जुलाहों दे; सघटन की दाव थी। में सी वहाँ पर उपस्दित 
धा। वहां पर सद ने मिलकर मेरा नाम वोरोडन रफ़्पा, ताछि 
चाल शासक ताड न जावें। मेंने उन हुलादों व ध्रमजीवबिएों 
फो, श्रान्दोलन में प्रधिष्ठ होने ले जो कलश सत्ने पडेंगे, सभी से 
भद्दीसादि परिचित घर डिया। कारण कि फ्लेशों को घटा बर 
दहदा मेरी रच्छा के विरद्ध धा। में उनको साईपयेरिया तह 
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भेजे ज्ञाने की बातें सुना देता। साथ ही साथ में उनसे यह 
भी कह देता कि “महुष्य हो तो काम कगे । खाईवेरिया में 
क्या झादर्मी नहीं रहते ? भाइयों ! राक्षस इसना भयंकर नहीं 
है, जितना कि बह रगा हुआ दिखिलाई पडता है ।” 


उस समय एक स्वर से उन्दों ने यही कद्ाा कि “जिसे 
भेडिया का डर है, वह वन में ही क्‍यों जाचेगा ।” इस प्रकार 
जब उन में से बहुत से पकड़ गये, तो प्रायः सभा मनुष्यों ने 
वीरता से कलेशों का सामना किया । लगभसग सभी मनुष्यों ने 
विश्वास से काम क्लिया । उन्होंने हम लोगों को पनाह दो 
ओर किसी के साथ विष्वासत्रात नहीं किया। पर सब 
स्थान पर सब तरद् के जोव होते है, जेसा कि आगे विदित दोगा। 
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ट्ः दो बर्षो में, जिनका अ्रव हम वर्णन करंगे, सेन्ट 
पीट्संबगं व अन्य अन्य प्रान्तों में बहुत पकड़-धकड 
हुई। ऐसा कोई मास न व्यतीत होता था, जिसमे कि हमारे 
काय्यकर्ता जेल में न ठंल दिये ज्ञाते हों। सन्‌ १८७३ ई० 
अन्तिम महीनों में तो गिरफ्तारियों की धम मच गई। हमारे 
मुख्य मुख्य स्थानों पर पुलिस के धावे द्वोने लगे। पुलिस 
बडी चौकन्नी हो रही थी । किसी विद्यार्थी और भ्रमजीवी का 
आपस में बातें करना भी पाप था। तुरन्त दी गुप्तचर पीछे 
लग जाते । डिमत्री, सरधेई तथा में, भेष बदले हुए पुलिस से 
रक्तित स्थानों तक के समाचार लाने। डिमत्री ओर समधेई 
तो शान्ति के साथ एक स्थान पर बेठ दी न सकते थे। इनकी 
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खोज में तो पुलिस रात दिल घूमा करती थी। उस समय 
डिमत्री केलनिटज का यरद्द हाल हो रहा था कि बे रात्रि मे घर 
घर विश्राम को मारे मारे फिरदे | जद्दा वे जाते बहा पुलिस 
का श्रह्ा जवा छुआ पाते । अस्तु, जेल तसे कही छिप छिपा 
कर द्वा रात्रि व्यतोत कर पाते । सन्‌ १८७४ ई० मे जुलाहों 
पर ठमन हुआ ' हमारा विशेष ज्ेत्र बर्बाद किया जाने लगा । 
हमारे चुने हुए कान्यंकर्ता थड सक्सन के शिकार हो हो कर 
कदी बनाये ज्ञाने लगे। दिन-प्रति-दित हमारी सख्या कम 
होने लगो । मइल वी मीटिंग करना दुर्लभ हो गया। थह 
देग कर हम खूब नवयुवक्ों की एक टोली तेयार करने लगे 
जिससे कि हमारे रूब के गिरफ्तार हो ज्ञाने पर भी मंइल का 
काम पृवंदत्‌ चलता रहे । उस समय चकोवस्को दक्तिण से 
थे। हम बहुधा डिमत्री ओर सरघेई को नगर छोड चेकोवस्की 
के पास चले ऊाने को कहते थ, पर वे श्रनखुना कर जाते थे, 
यहा तक कि एक दिन वे दोनों तीघ्र अनुरोध के साथ हटा ही 
दिये गये । दम भी अ्रद अपने भूयोल के कार्य्य को शीघ्र कर 
देना चाहते थें, क्योकि मुझ पर भी सन्देंद होने लगाथा। 
दो महीनों की शान्ति के पश्चात्‌ फिए पता लगा कि इज्जीनियरों 
दा दल पदाह लिया गया है। उनके साथ हा एफ निज्ाधिकन 
नामवा युदवः भी था, जिखवदा विश्वाग्यर इश्नोनियरों को था। 
पर मुझे डसदी दृत्ति सालूम थी । हमे सय था कि कीं वह 
छुटवारे के लिए हमारे मइल का रहस्य न खोल दे । डिमद्रो 
और परधेई दे; अतिरिता वह मडल दे शध्ध्यक्त सग्ड्य फाफ 
त्धा मुभा भा अच्छा प्रदार से ज्ञानना धा। गग्रद थांड द्दा 
दिनों दाद फिर पता चला कि दा अत्यन्त ऋविपष्दसनीय ज़्लाएँ 
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गिरफ्वार कर छिये गये हैँ। ये दोनों हमझो बोगोडन नाम से 
भो ज्ञानते थे। हम खसब को सन्‍्देढ़ हो गया। भविष्य में 
पूरा ही शुआ । एक ही सताह के अन्दर सगडय काफ 
तथा मुझे छोड कर प्राय सभी नेता गिरफ्तार कर लिये गये । 
अब इसके अतिरिक्त कि हम यदा से भाग जाबे और दूसरा 
डपाप न था। पर हमारा दास डिमच्री के चले जाने से यदा 
पर विस्तृत रूप में पडा हुयथा था। चारों और से शाआखों 
प्रशाखाओं दी चिट्टी-पद्री आरही थी। सदन्नों विज्ञापत भरे 
पड़े थे । 
अतएव हम ऐसे दो मनुष्पों की खोज में थे, जो हमारा 
सब काम मेरा अन्चुउस्थिति तें ययात्रत्‌ सेंमाल सके। दो 
उत्साही युवर्कों को पाकर उनके खुपुदे सब काम कर हम स्वयं 
छिप कर रहने लगे। मेरे अन्य मित्र भागे जारहे थे, कुछ 
भागने की चेष्टा से थे, पर यह दशा मेरी न थी। मेरी रिपोर्ट 
गझसी अभी समाप्त हुई थी ओर मकके डले भगोल समिति में 
खुनानी थी। नियत निथि को शमी एक सप्ताह वाको था । 
मेरे छह पर चोकसी रहतो थी। में इन खूब वार्तों को खब 
जानता था, पर ज्ञानते हुए भी अवछेलना करता रहता, मानो 
कि ये कुछ जानते हो नहीं। सरकारी चर भॉति भॉति के 
नाम ले लेकर पुकारा करते, उन्हीं पुकारों में कसी वःसी बोरोडन 
नाम भी आरा ज्ञाता। पर, में सबको सनी-अनसनी करता 
रहता। अन्त में वह तिथि आगई। में भगोल समिति की 
मीटिंग में ज्ञा पहुँचा । उसी मीटिंग में मुझे प्राकृतिक विभाग 
का सभापति बनाने का प्रस्वाव भी पास हुआ । पर, सभापति 
कौन होता है ! यहाँ तो जेल की तैयारियां दोरदी थी। यह 
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अस्वीकार कर में तुरत्त घर लोद आया। सोभाग्यवश उस 
दिन वहा पुलिस तन थी । अनावश्यक एवं सवेह-जनक दायजो 
को नष्ट करके में श्रव निकल भागने की ऐेयारियों से लग गया । 
सामने से जाना अनुचित समक, में पीछे की खिड़की ले भाग 
ज्ञाने का प्रयक्ष करने लगा। मेरे विश्वासपात्र सेवकों ने पहल 
ही से एक गाडी लाकर खड़ी दरदी थी । दस, उसा में वेठकर 
में सेन्ट पीटर्वर्ग से भाग निकला। उल समय बहा कोई 
पुलिस वाला दृष्टि व एड, अचएव मेने लोचा कि प्रात-काल 
होते होते में दृर निकल जाऊयथा । इस प्रकार में बहुत दूर जा 
भी न पाया था कि पीछे से आता पुआ एथश गाडी का शब्द 
कार्नो में पडा। शथोडो देर से बह याड़ी हम से आगे निकल 
गई। एर झुके विस्मय था, क्योंकि मेने उल गाड़ी मे दो 
जुलाहों को बुल्छ मनुष्यों के साथ जाते देखा था । एफ जुलाहे 
ने क्षपता हाथ रिलाया मानों कि बह फुट कहना चाहता हैं । 
मेने अपने गाडीवान से यूने को कहा, क्योऊझि मैने लोचा फि 
यह बोई जलाहा शायद छूट भागा जा रहा है, प्रर इसे 
मुझ से दोई शआावश्यदीय दात वसहदी 3 । परन्तु, मेरी गाडी 
ठहस्गे ही दृजरा श्रादसी जो ति जुलादों के साथ खुफिया का 
था, एवदम चिख़ा उठा “मिरदर बोरोडनस।! प्रिन्स दछोपाटकिन! 
में आपवोी गिग्फ्तार बरता [।"” डल्तव्दी सीटी पाने ही 
धडाम से पुलिस बहा शा पनेुंची। बह तरन्‍त अब मेरी 
गाडी में श्रा एदा श्रे र॒ सुफे वाए्द दिखाकर रहने लगा--“मुझ्ले 
यह आशा दे वि मे आएको जवायटेही छे ह्िप गवर्नर जद्ेन्शल 
वे; सामने उपस्पिय बारां ॥0. शागड्ा इरसा व्यर्थ समस्त, मेने 


शाही :न्‍ >> अचक अफशया>- चः वाद इड्आ5 5 च्दो च्ध् 
ध।ज वाह श्न र्ावनदर < सदगाद फ्र जब जीप पु, द्छ्ा [| 
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घह जुलाहा भी पीछे गाडी में बैठा चला श्राता था । इस 
घटना से मझे यह विदित हो यया कि पुलिख ८-7० दिन से 
गझे पकडना चाहती थी । पर संकुचिनत होरही थी, क्योंकि 
उसको यह विश्वास न होता था कि घोरोडन ओर में 
पकही मनुष्य हैं। पर इस समय ज्ञलादों के पकारने पर मेरे 
गाडी रोक लेने ले उनका सठेह दर हो गया; ओर थे समझा 
गये कि वोरोडन नामधारी में ही प्रिन्स क्रोपाटकिन हैँ। इसी 
बीच में एक बात और होगई, जब कि में मकान से भागने ही 
बाला था एक नोजवान ने डिमनत्री ओ्रीर एक श्रन्य मित्र की 
चिट्ठी लाकर ममझे दी। चिट्ठी, जिसमे कि रहस्य की वाते 
थीं, मैंने पढ़ कर फार डाली पर डिम्रत्री का पत्र मेरी जेब ही 
में पडा था, क्योंकि उस पत्र में केबल राज़ीखुशी ही के 
समाचार थे। जब में पकड़ गया तो मैंने उस चिट्ठी को फाड 
डालना द्वी उचित समझा। इस विचार से मैंने खुफिया के 
आदमी को बातों में लगा वह चिट्ठो गाडी के बाहर फेकऋदी। 
पर ज्योंहीं मैं गवर्नर के मकान पर पहुँचा, डस जुलाहे ने दही 
पत्र खफिया को दे दिया ओर कहने लगा--“यह चिट्टी वोरोडन 
ने चुपचाप फेकदी थी, में पीछे था, अतएव मेंने देख लिया 
ओर इसी वास्ते में इस उठाता लाया।” 


शव न्याय के प्रतिनिधि की वाट जोहने का समय आगया, 
अर्थात्‌ या कहिये कि कष्ट श्रोर परीक्षा का समय श्रागया । 
मेरे सब कागजञों की जांच-पड़ताल की गई । खबेरे के तीन बज 
गये, पर मेरे विरुद्ध कोई भी काग्रज़ नहीं मिला। मेरे घर की 
अच्छी तरह से खोज़-वीन दी गई। इस बीच में में दुबारा 
छापने घर तलाशी के वास्ते लाया गया। खोज्-बीन समाप्त 
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होने पर में अपने घर से थर्ड सेज्लन को वापिस लाया गया, 
ज्ञोकि उस ससय रुस में सर्वोगरि हो रदी थी। यह “थर्ड 
सेफ्सन” निकोलख प्रथम के समय से अबतक रूस में जो 
चाहती थी सो करती धी । इसको कोई रोकने वाला न था । 
इसके मेम्बर रूस के छोटे बडे अफसरों तक पर अपना दबदबा 
रखते थे । इसके सटठस्प ज्ञार के कार्नों मे विष उगल कर 
उसको काठ की पतली बताये हुए थे। एलफ्ज्ञ न्‍्डग के समय 

तो यह घड़े सेक्सन सव-शक्तिमान होगई थी। न्याय 
अन्याय का कुछ भी घिच्रार न वर इसके क्मंचारी चाहे दिसी 
को पक्ड सकते थे । डरपकों ज़बद तक जी में आया, ज्ञेल में 
सडाया, फिर छोड दिया, था कालेपानी भी भेज्ञ दिया । 
छेफ्सन के कमंचारियों की आशाओं पर मनत्रियाँ के ह्स्वात्तर 
दोने आवश्यक थे, क्योंकि समत्रियोँ का उन पर कोई प्रभाव न 
था ओर न उनको उसवी राक्सी बरतूनों का पता ही 
चलता था । 


प्रातःझाल ठीक ४ घजे से मेरी परीद्या का होना प्रार्म् 
एशथ्ा। मुझ से ८दडी शान्ति से बहा रगया-- तुम श्रपशाध्री 
दो। एस दारण वि तम एव पेसी सम्धा से रचख्वन्ध रगपते 
हो जिसका उद्देश पानून से स्थापित वर्तमान खग्बार का 
नए पर देना है, आर सपथ्लाद जार के प्रति पटयन्त्र रचना 
है। क्‍या तुम इस अपराध के दोपी हो “” मेने कष्टा, “ज्ञव 
तक में श्रदालत पे; सामने पेश न किया जाऊंगा. तव नकऊ में 
विछ्ली सी प्रदार दा उत्तर न दया, दर्योक्ति वहीं पर में सर्व 
साधारण भे सामने घोल सदंगा !! पहलिस दे एक अफसर 
ने लेखवाः से वादा, 'टझच्छा, लिखों कि वह अपने का अपराधो 
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नहीं सानता ।” तो भी, थोडी देर ठठर बह बोला--“में फिर 
पूछ गा कि क्या आप निकोलस ले कोबस्फी को जानते है ?”? 

मे-पदि आप प्रश्नों के करने का हठ ही करने है, तो 
प्रत्येक प्रश्न के उत्तर म “नर्दी” जिखने ज्ञाइए । मुझे तो जो 
कहना था, कह चुका । 

अफसर-पर यदि हम आपसे यह पूछे क्ति आप मि० 
पोलकाफ को जानते है, जिनसे कि आगपी अभी श्रत्ती सद हुई 
थी, वो मेरी समझ्त में कुछ अचुच्चित न होगा । 

में--ज्योही आप मुझ से प्रश्न करने है, त्योहीं मेरी 
तरफ से “नहीं” शब्द खिखने मे भा सकोच्च न करिय्े। यदि 
आप मुझ से मेरे पिता, भाई, वहिन आदि किसी के बारे में 
पंडेंगे, तो केवल वही उत्तर मिलेगा। आप मुझ से कोई 
भा उत्तर किसी भी प्रकार न पावेंगे। क्योंकि यदि में “हां” 
कहँगा, तो आप उसके भी प्रति कुत्लित भावनाओं से काम 
छेने लगेंगे, उसके घर की तलाशो ली जाना लगेगो तथा बह 
सताया जाने रूगेगा । 

इसके वाद सुझ से बड़ो लम्दी-चोडी प्रश्वावली पूद्ी गई, 
पर मेने सब के उत्तर में एक शब्द “नहीां” दी कहा । इस 
बाम में लगभग १ घटे के लग गया ! इन प्रश्नों से पता चल 
गया कि मेरे कितने साई वीरता से जेलों में पडे है । केवल ये 
ही दो जुलाहे भीरु निकले । 

थांडी देर में एक अफसर मुझे जेल की कोठरी में लेगया । 
वहा वनन्‍द्‌ करते समय बह बोला--“प्रिन्स ! प्रत्येक प्रश्न का 
“तहीं” उत्तर देकर आपने अपने लिए एक भयंकर शस्त्र की 
रचना करलो है |” 
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में-..क्या यह मेरे अधिकार में नहीं है ! 

अफसर--हाँ में ससक गया, परन्तु तुम भी सम- 
भते हो * खेर, पर आए इस कमरे में विआाम पीजिये। आगे 
पकडे जाने के समय से यह कयरा गर्म रक््खा सया है । 

में उत्तर न देवर एड रहा और लो गया । 

दूसरे दिन सवेरे ज॒मादार ने छुके जमाया आर चाय दी । 
उसके जात ही तुरत्त पद्म मचुष्य सीतर आया ओर सुझे कागज्ञ 
ऐन्लसिल देकर वाइने लूमा[-- जल्दी से जो लिखना हो, लिखदो ॥7 

में इस आदमी दो झूब पहचानता धा। यह विश्वासपात्र 
खुटटद ददुधा थर्ड सेक्‍्सन के को कियों के पाल हमारे पत्रों को 
पहुँचा देता घा आश डनसे उत्तर ले आया वरताधा। से 
अपने कमरे में अब खतरों ओर ले “वप” '"थप” की आवाज 
खुनने लगा। ये छोदी थे, ज्ञा यप्री मार सार कर आपस में 
बातें दारने थे । बस समय मुझे केवल एक चिन्ता हो रदी था, 

बए यद्द थी कि जड़ भेरे घर से मेरे कागज पी जाच-पदताल 

पे रही थी, दव एमारे फाणजों में पोलकाण का वाम देख कर 
गपासखरण ने जञमादार से झद्ा था एि इस ऊागन्त फो रफ्तयों। 
सदी भी ज्ञांच हरनदी दोगी। यद बेचारा एम होनदार 
नवयुवदा था । इसका ज्ञान, विताव सथा बुत-बिया में पूव 
घटा-चढ़ा धा।  पह मंग!लिया दी सीमा थे हमारे राथ सेन्ट 
पीट्ंवर्ग पढने चला थाया धा। हो दर्र इसपी पूर्ण पर्रीज्ञा 
ऐोने बाली थी। थोडे दिन बाद मुझे मालूम हुशा कि उसकी 
भी जाच-एटताल दी गई, दिन्हु, परीक्षा दे वारण नीन दिन 
दाग समय उसे दे दिया गया है। डाप॑दी जांच में, सके पना 
यला दि मेरे हाथ दा लिखा एशथ एक पता भी पका गया 
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है। इस लिफाफे को पाकर श्रफसर उप्त्म एक छऋत्रिम चिट्ठी 
रख कर खाया, जिसमें लिखा था--“'क्रपया इस पत्र को 
बी० ई० फे पास ले जाइये, आग उनले कड़ दीजिये कि यह पत्र 
सुरक्तित रक्‍खा ज्ञाय, जब तक कि पत्र उससे न मांगा जाय ।” 

अफसर इस्त्र पत्र को मुझे दिखला कर कहने लगा, “लो ! 
पौलकाफ की बाल तम्ठारे हाथ है। अगर आप मझे यह बता 
देंगे कि यह (५४५ ]3 ) बा० ई० कौन है, तो दम पोलकाफ को 
छोड दंगे ।?? 

में दोनों चिट्टियां च लिफाफे देख कर तुरन्त सममझ गया 
कि ये चिट्टी वनाई हुई है। श्रतः में तुरन्त डलसे बोल डठा-- 
“गपको यह न करना चाहिये। यह चिट्ठी और लिफाफ 
दो चीज हैं। ये साथ साथ नहीं पाये गये है। यद्द आप हैं, 
जिन्होंने इस चिट्ठी को लिफाफे में रक़्ला है।” मेरी वात सन 
कर पुलिस अकसर के चेहरे का रग बदल गया। में फिर 
उसले कहने लगा--'आप यह कथा कह रहे हैं ? क्‍या आप 
इतना भी नहीं देख सकते कि ये दो चीज भिन्न भिन्न पेन्सिलों 
की लिखी हुई है। अतः जनाव | में आ्राप से कहता हैं कि यदद 
पत्र पालकाफ का नहीं है।” वह कुछ मिक्रका, पर फिर 
चमऊ कर बोला--“पोलकाफ ने स्वयं स्वोकार किया है कि यह 
तुम्दारा पत्र उसके वास्ते लिखा गया है ।” 

बस, अब मुझे पर्ण सगेसा होगया कि वह झूठ बोल रहा 
हैं। में पोलऋऊ के विचारों को खब ज्ञानता था। मे 
यह विश्वास था कि वह अपने लिए अपने सम्बन्ध की बातें 
चाहे म्वीकार करले, पर कालेपाना के दंड की भी चिन्ता न 
करके वह कभो भी दूसरे का रहस्य न खोलगा । 
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मेरा हृदय अ्रव निश्चिन्त होगया श्रोर में उसकी ओर 
देखकर आतंक पुवंक वोला--“वद्दी-महाशय ! उसने कसी सी 
ऐसा न कहद्दा होगा और कझ्राप भी हृदय में जानतें हे कि आप 
कितना अखत्य सापण कर रहे है ?” बह श्रावेश मे आगया, 
उसका चह दाग ही था, पर बड़े जांक-जमक से घोला-- 
“ग्रच्छा, श्राप क्षण भर ठदरिये | में अ्रसी अ्रमो उससे लिखाये 
लाता हैं। घह दुसरे कमरे में कोद है।” मेने कद्या--“में 
आपकी दाद जोहेंगा । देख श्राप कद तक शअ्ाते है ।” में छोफा 
पर बेठ गया श्रोर सिगरेट पीने लगा। पर वह लेखी बयान 
कभी नहीं श्राया। बास्तव मे कोई ऐसी वात थीं ही नही 
चद लाता भी तो कहा से ? में वहीं वेठा रहा । धोडी देर घाद 
मकदमा चलाने बाला वहीं श्रफसर मेरे पास आकर कहने 
लगा--“शआ्रप को परीक्षा समाप्त दोगई। शअब आप दूसरी 
जगह भेजे जावगे |! 


इसके दाद जद कभी भी वद मभे दिखलाई पढता, तो 
में पेलकाफ का लेरखी दयाव मॉय माँग कर उसकी राव ऐसी 
डडाता था । 

घार पददियों की गाडी फाटक पर ध्रा खड़ी एुई । उस पर 
दठने की मुझे आराणा दीशगई । मेरे पास एक अफलर शेर श्या 
दठा। माय में मने उससे बाई प्रश्न किये, पर वह मृक ईी 
रहा। थोड़ी दर श्लीर चलने पर मे स्दय विदित होगया 
दि में पीटर आर पाल के दुर्ग की आर जा रहा हैँ। थोड़ी देर 
में मेरी गाडी फाटव पर जा खडी हुर। में यहां पर उतारा 
राया। जल-अध्यत्त भी वर्ा आ पहुंचे । दे हम को लेकर 
पद दूसरे फाटद पर पहुंचे, जहा पर दि; बहुतसे सिपा- 
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हियों का पहरा था। बह फाटक वडी देर में खुला। वहा 
से चलकर हम एक छोटी सी गली में होते हुए तीसरे फाटक 
पर जा पहुँचे, जहाँ से श्रागे चलकर एक अंधेरी गली थो। 
उसको पार करके हमको एक छोटी सी कोठरी में प्रविष्ट होना 
पडा, जहां पर कि तिमिर श्रोर नमी का निरक्रुश साम्राज्य था। 


यहाँ पर मुझे अपने बर्न्‍नों को उतार कर को दियों के वर्तरो 
को पहिनने की आ्राशा मिली । एक हरो फलालैन की गाउन 
बड़े बडे ऊनी वेढगे मोज तथा बडे बडे लम्बे जने, ज्ञिनकों 
कि पर्सो में पद्दिनना भी मुश्किल था, मुझे दिये गये | में गाउन 
पहनने के सखझुत विरुद्ध था, तथा जते वर्ग रह वड़े ही घृणास्पद 
थे। झन्‍न्त में मक से कहा गया कि में नीचे की अ्पनो रेशमी 
बनियाइन भी उतार डालं, जो कि उस नमी से बचाने के लिए 

65 प 

एकमात्र साधन मेरे पाल बची थी | इस पर में विगड गया ओर 
जोर जोर से चिल्लाने लगा । एक, घएटे बाद अन्त में जेनरल 
कोरसकाफ ने म॒झे वनियाइन पहिने रहने की श्राज्ञा देदी। 
यदाँ से फिर हटाकर में एक और गुफा में लाया गया, जिस पर 
कि सतरियों का पहरा था। इसी गशुफा में में बन्द कर दिया 
गया शोर ताला लगा दिया गया। बस, इस प्रकार में उस 
अंधेरी खोद्द भें दफना दिया गया। 


पीटर का हुगे 


रूह के बॉके देशगप्रेमियों का दुःखागार तथा रूस की 
सच्ची शक्ति का विनाश करने वाला श्र 
नवयुवर्कों की स्वतंत्रता अपदरण करने वाला यही दुर्ग है, 
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जिसका नाम तक रुस में दवी जवान से लिया जाता है। 
स्वेच्छाचारियों का रहस्पागार, यह वही दुर्ग है जहा कि पीटर 
प्रथम ने अपने पुत्र एलेक्लिस को स्वय अपने हाथों से मार 
डाला था। यह वही हुगं है, जहा कि रानी तास्केनोवा एक 
गुफा में बन्द फरदी गई घी. जिलमे कि नदी में बाढ़ आजाने 
के कारण पानी सर गया था। शोक |! उल समय चूहे तक 
रानी के शरीर पर चढ़ चढ़ कर प्राण-रक्ता करते थे, श्रीर वह 
श्रवला असह्य वेदनाओं से घिलखती थी । इसी दुग में केथे- 
राइन हितीय ने सहस्पों मनुष्यों की हत्या करवा डाली थी । 


पोदर प्रथम के समय से आज़ १७० दप पबन्चेन्‍त यह नेवा 
नदी के तट पर स्थित दुर्ग अपने विषम और पाशविक श्रत्या- 
चार्रो के लिए विख्यात रहा है। यहाँ पर सेकडों नहीं, हज़ारों 
निर्दोए व्यक्ति काल फे गाल में पहुँचा दिये गये। बहुत से 
वेचारे तो इस दुर्ग के अन्धकारसय स्थानों में बन्द रहने के 
कारण पागल दो गये थे । उनकी कोई सुनने वाला ही न था । 
वास्तद में इस दुर्ग का इतिहास भयकर है। में फिर फहूँगा 
कि यद्द वही दुर्ग है, जर्दां पर कि रूस में सब से प्रथम प्रज्ञातंत्र 
थी भ्वजा फदराने वाले, दासत्व फो समूल नए फरने के 
विचार रखने वाले देशप्रेमी दिसेम्बरिसटस ने अपने प्राण टेश 
सेवा थी बेदी पर समर्पित विये थे । इसी दुगं॑ में बडे यडे 
घुरूधर लेखक, फावि शरीर प्रचारदा यधा राइलाफ, डास्टोवरुकी, 
वाहन तथा चरनी शेवरुफी श्रादि कौद किये गये थे । यहीं पर 
दीर पराय्रेजाफ पं प्राणदरड सिला धा। क्रमश' मुझे यह 
भी मालूम एश्था कि यही एर दहुत से वयोदूद प्वेत दाढ़ी वाले 
पेलपजेण्डर द्वितीय थे; सटठेह फे झासख्ट दने हुए ऋपने जीवन के 
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शेप दिल पूरे कर रहे हैं; ओर जो पुनर्वार अब इस ससखार में 
स्वच्छुंदता पृवंक न चल-फिर सकेंगे । 

ऐसे ही विचार मेरी आंखों के सामने घ॒म रहे थे। परन्तु, 
मेरा ध्यान उस समय वारबार वाकूनन की अर जाता था, ज्ञो 
कि कई साल तक आस्ट्रियन दुर्ग में दीवार से वेधा रहा, फिर 
६ साल तक रुस में कोेदी की भांति किले में वन्‍्द रहा। पर 
जब वह पाषाण हृव्थ जार की मृत्यु के बाद छूटा तो अधिक 
बलवान तथा प॒व॑वत्‌ उत्साह से परिपरण हो रहा था। वह 
इतने कष्टों पर भी ज्ञीवित रद्दा। इसलिए मुझे भी इससे शिक्षा 
लेनी चाहिये, यद्द सोच मेने भी निश्चय किया कि में भी सदसा 
कष्टो के सामने न कुक ज्ञाऊंगा ओर न व्याकुल हो उदुगा। 
वहां पर पहले पहल मेंने खिड़की तक पहुँचने का प्रयल किया 
था, पर वह इतनी ऊ ची थी कि में मुश्किल से अपनी अ्रेंगुलियों 
से उसे छू पाता था। वह दोवार के आखार में लगी हुई थी । 
लोहे के चौखटे में लोहे के सींखचे पडे हुए थे। कुछ पीछे हट 
कर देखने से उस खिड़की में होकर श्रासमान भी दिखाई पडता 
था। थोड़ी देर तक मेंने कमरे की ज्ञांच पड़ताल की, तो 
मालम हुआ कि में दुर्ग के दक्तिण-पश्चिमी किनारे पर हैँ । कमरे 
में लोहे की एक चारपाई थी, पास ही एक मेज ओर एक स्टूल 
रफ्खा था। दीवारों पर केनवास ओर उस पर पीला कागज 
मढ़ा हुआ था, ताकि शब्द्‌ उसमें गूंज न सके। किवाड्डों में 
एक सूराख़ कर लिया गया था, जिसमे होकर भोजन मिलते 
थे। उसी सूराख़ में होकर केदी निरीक्षण भी करते थे" 
चारों ओर सन्नाटा छा रहा था। कहीं से कोई शब्द न खुनाई 
पडता था। इस सन्नाटे से अधीर होकर में गाने लगा । गाते 
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गाते में जोर से गाने लगा । उसी समय घूराख़ से से किसी 
मे कहा “गाइये नहीं” मेंने कहा-“नहीं ! में अवश्य गाऊंगा ।” 
“नहीं | आ्रापको श्रद गाता न चाहिये ।” ' पर में तो गाऊगा” 
ऐसा फह कर में गाता ही रदहा। अन्‍्त में मेरा गाना खुन कर 
फोदियों के गवर्नर वहां आये श्र/र सुझे न गाने के लिए समभाने 
लगे। उन्होंने मुझे यह भी धमकी दी कि यदि में न सानंगा 
तो जेल-कमान्डर फे पास भेज्ञ दिया जाऊंगा। मेने कहा-- 
“परन्तु मेरा गला देठढ जावेगा, यदि मन गाऊंगा श्रीर न 
बोलूंगा, ओर यही नहीं, किन्तु मेरे फेफड़े भी विगड़ जञावेगे।” 
शबर्नर ने यद खुन उत्तर दिया, "यदि श्राप साते हे तो अपने ही 
लिए गाइये न कि दूसरों के लिए।” परलन्तु ये सब बातें 
निरर्थंक हुई । थोड़े ही दिनों में सुझे स्वथ गाने की इच्छा न 
रही । मेने उसको सिद्धान्ताचुलार निभाना भी चाहा, पर 
असफल हुआ | 


दस, म॒झे अब अपनी स्वास्थ्य-रक्ता का विशेष ध्यान धा | 
मेने साथा कि मुझे श्रपना स्वास्थ्य बनाये रखना चाहिये 
दयोंदि दीमार पड कर यहा जीवन विदाना बड़ा कठिन है । 
सुझे व्यापाम फरने का तो पहले ही से शौक धा, श्रतः में यदा 
पर भी व्यायाम बरने लगा। घर्टों में कोठरों में चक्कर 
लगाना । दिसाव लगा बार से नित्य ४ मील कोटठरी में चल- 
फिर छेता। दो भील खपेरे, दो मील भोजन के वाद शार 
चुपा मील सोने थे समय । यह घमने का कम धा। हाथों के 
ध्यायाम थे; लिए में रहल से ज़मनास्टक दरता । धोरे धीरे में 
डसपवी एव टाग पएवट पर उसे डडाकर अपना हाथ सीधा 
तान देता धा। पिर उसे मुगदर दी तरह यहा तक घुमाता 
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कि में खब थक जाता। मुझे पुस्तक तो मिर्ली, पर द्वात-क़लम 
मिलने की श्राज्ञा न थी। ये चीजे सम्राट की शञ्राणा विना 
किसी को न मिल सकती थीं । में बठे वेठे कविता किया करता, 
उपन्यास बनाया करता, पर दवात-कलम न होने के कार ग 
जीवन भार स्वरूप था, तथा कविता इत्यादि की रचना 
निष्प्रयोजन थी। परन्तु, मेरा बडा भाई बाहर चुप न था, 
उसके परिश्रम से मुझे यद् सुविधा होगई। 


जब में पकड़ा गया तब मेरा भाई पएलेकजु न्‍्डर ज़्यूरिच में 
था। शेशव काल ही से उसे भ्रमण करने का चाव था। चह 
इस समय बाहर घम रहां था, क्योंकि वह जानता था कि बाहर 
ज्ञाकर कम से कम उसे स्वच्छुन्दता से सोचने, विचारने ओर 
उसके अच्चुख/र काम करने का तो निर्विध्न श्रवसर प्राप्त है। 
रूस का जीवन उसे घृणित लगता था। वह एकदम निडर 
ओर साफ रहना चाहता था। उसने अपना विवाह भी साई- 
वेरिया में कर लिया था। सेन्‍्ट पीटखंबर्ग आते ही उसके दो 
बालक मर गये, इससे मिस एलेक्ज न्‍्डर को वहां रहना श्रोर 
भी बुर लगता था। इन सब कारणों से मेरे भाई स्विदज॒र- 
लेंड ही चले गये थे। उनको हमारे आन्दोलन में विश्वास 
नथा। इसका कारण केवल यह था कि वे आन्दोलन का 
स्वरूप उसकी मीटिंग तथा व्याख्यानों ही से अनुमान करते 
थे। वे उसके भीतरी कायकर्त्ताओं के क्षण क्षण मर मिटने 
वाले कार्य्य को न देखते थे, तथा उनको जनता में विश्वास न 
थां कि बह साथ देगी । श्रत वे यदि फ्रांस में सन्‌ १८४८ के 
विप्लव फे समय में वहां पर उपस्थित होते तो अवश्य ही 
श्रन्त तक विपक्षियों से लड़ते, पर यदि युद्ध की तेयारी के 
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ने इस खुअवसर को पाकर समस्त वेज्ञानिक-संसार को 
आवेदन पत्र के समर्थंना्थं उलट-पुलट डाला । भूगोल-समिति 
भी उत्छुक थी, श्रतणव काम वन गया। दो महीने बाद गवनर 
आया और कहने लगा कि सम्राट जार की श्राज्ञा है कि आप 
अपनी शेप रिपोर्थ तैयार करे । यह दवात-कलम आपको दी 
जाती है पर आप सन्ब्या तक ही अपना काम कर सकगे। 
शीत ऋतु मे रूस मे सन्ध्या $ बजे ही द्दोज्ञाती है, पर इसका 
कोई उपाय न था। “सूर्यास्त तक” यही जार की आज्ञा थो। 


खतः अब में काम करने लगा। इससे मे जितना 
आराम मिला उले में शब्दों में भ्कट नहीं कर सकता। जेल 
में यदद विशेष आज्ञा केवल मुझे दी प्राप्त थी। स्लेट तो बहुतों 
को मिल गई थीं और वे उसी में सन्‍्तोपष कर रहे थे । पर यह 
रिश्रायत मेरे दी साथ थी । 
प्रातःकाल व्यायाम समाप्त करके ही में लिखने को बेठ 
ज्ञाता। मे यहां पर्स अवफाश था। मैंने रिपोर्ट ही नहीं 
तैयार की, किन्तु किन किन आधारों पर ये सब बाते शअ्रवल- 
म्वित हैं, वे भी साथ दी साथ लिख डाली । में श्रपनी पुस्तक 
को बढ़ा बढ़ा कर लिख रहा था। भगोल-समिति की ओर 
से भेरे पास विज्ञान सम्बन्धी पुस्तक बहुत इकट्ठी द्वो रही थीं। 
मेरी रिपोर्ट का पहला भाग तो छुप गया, पर दसरा भाग थर्ड 
सेक्सन के पास ही अधघरा रह गया, क्‍योंकि में अवसर पाकर 
| से साग गया था। मेरी वह हस्तलिपि लोट कर भगोल- 
समिति द्वारा सन्‌ १८६४५ ई० में मिली, जबकि में लंदन में था। 
या होते चिराग ज्योंहदी मेरे पास आता, त्योंद्दी मेरी 
दवात, कलम, पेन्लिल आदि लिखने का सब सामान छीन 
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लिया जाता । उस समय में इतिहाल पढ़ा करता, क्योंकि मेरे 
पास पुस्तकों के ढेर जमा थे। मेरे कुटुम्दी खुहद मुझे बहुधा 
पुस्तके' भेजा करते थे। चालंस डिकन्‍्ल के डपत्यास पढते 
पढ़ते में प्रफुल्चित हो हो कर खिलखिला कर हँलने लगता, तथा 
उनके सुन्दर भावों की विचित्रता पर सग्ध हो उनकी प्रशंसा 
कभी कभी उच्च स्वर से सी करने लगता था । 


साई की गिरफ्तारी । 


का में सब से अधिक फ्लेश निस्तब्धता अर्थात्‌ 
सज्नाटे का था, जिसका श्रटल राज्य चारा ओर 
विराजमान था । सेने महीनों दीवारे खटखटाई' कि कद्दी से कोई 
उत्तर मिले, पर कोई उत्तर न मिला । एक महीना, दो महीना, 
दस इसी प्रकार से पन्‍्द्रद मदीने व्यतीत हो गये, पर मेरे खट़- 
खटाने का कोई उत्तर न मिला । डस समय हम ८ के दी श्रलग 
अलग ६ कोठरियों में बन्द थे। धात काल जब एक सेल- 
फर्मचारी मुझे वायु-सेवन के लिए बाहर निकालता, नव उस 
खमय सी मेरे साथ में सततरी रहने । में बातें फरना चादता 
था, पर वे फोर न घोलते थे । 


में बेल इस आध घटे को ही शझपना सौभाग्य समझता 
धा। मे श्रार्दे फाड फाड बर ऊंचे गुम्दशों तथा आसमान 
फो देखा घरता । हृसी समय में एम नित्य एक १७-१८ वर्षीया 
दया ब देखा बरते, जो नित्य ऊपर से डतर दर अपने दृस्परे 
घामरे में जाती धी। डखका मु हमेशा दोदे ही रहता था। 
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कदाचित्‌ वह पक ज़ेलर की लड़की होने से लज्ञित 
रहती हो । 

उसका साई भी उसी समय उडिग्याई पडता था। पर, 
वह वडा निडर मालूम होता था ओर वरावर मुझे देखा करता 
था। श्रन्त में पता चला कि वह क्रान्तिकारी उल में मिल 
जाने क कारण साईवेरिया भेज्ञ दिया गया | 

शीत ऋतु में यद्द कालकोठरों सचमुच कालकोठरी ही 
हो जाती थी। अ्रन्धकार से श्रधिक नमी का जोर था। बाज 
चक्त इतनो नमी हो जाती थी कि दीवार टपऊकऊने लगतो थीं। 
मेरा जो घुट्घटाने लगता था। श्रन्त मं इसका फल यद्द हुआ 
कि में गठिया रोग से प्सित हो गया। पर ता भी में हृठय 
को प्रसन्न किये, काम किये ज्ञाता था ओर व्यायाम भी थोडो 
बहुत कर ही लेता था। समय व्यतीत होता रहा। परन्तु 
अब दुःख के समाचार मुझे मिले, जिसले में अस्वव्यस्त 
हो गया । ये समाचार मेरे भाई एलेक्ज़ डर की गिरफ्तारी के थे । 


सन्‌ १८७४ ई० के दिसम्बर मास में मेरे साई तथा हेलीना 
बहिन से मेरी भंट हुई थी । यह वात साधारण थी कि बह मेरा 
भाई दोने के कारण मेरो दुस्वस्था देख कर आधेश में आवे | 
में इसी वात से डरता था। दिखससवर में जब उप्ने मेरी 
कोठरी का चुत्तान्त जाना, तथा मुझे गठिया से पीडित पाया, 
तो वह बहुत डु.खी द्वो अ्रश्ुपात करता हुआ मुझसे विदा हुआ 
था। मुझे खटका तो तभो से दोगया । उस भेंट के वाद मैंने 
उनका एक पत्र भी पाया, पर उससे उनकी स्थिति बिगड़ी हुई 
प्रतीत होती थी । मेरे विन चिन्ता में व्यतीत होने लगे। में 
सोचने लगा कि मेरा भाई अ्रवश्य पकडा जावेगा। मुझे शोक 
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था कि में ही इसका कारण हुआ । यह विचार सेरे हृदय को 
जलाये डालते थे। मेरा जीवन म॒झे निःसार दिखाई पडने 
रूगा। मेरा व्यायाम करना, घसता, तथा काम करना, सब 
छूट गया । छुबद से शाम तक मुझे एलेकज डर को गिरफ्तारी 
पर सोचते ज्ञाता। मुझ अविवादित के लिए कारागार केवल 
शारीरिक ही कट देने वाला है, पर वह विवाहित था, साथ मे 
सन्‍ताने भी धीं। समझे मालुम घा छि मेरा भाई अपनी स्वी 
से कितना प्रेम मानदा है। साथ ही सन्‍्तान होने से प्रेम ओोर 
भी बढ़ा होगा । में इस वालों को सोचते सोचते व्याकुल हो 
उठता ओर घरों अधीर रहता। इस समय सद से 
श्रधिक चिन्ता यह थी कि मेरे पास उनके कोई समाचार 
निश्चित न थे | 


भाई उ्यों एकड़ा गया ? क्या पश्रपराध किया है - श्रव 
या हो रहा है ? पकड़ा भी गया, था नहीं ! इन्हीं विचारों में 
सप्ताद व्यतीत हो यर्रे । चिन्ता खाये डालती थी, पर फोई 
समाचार न थे। वई दिनों दाद पता चला फ्रि मेरा भाई 
पी० एल लेवराप नामझ एक देशदिवपी फो चिट्ठी लिखने के 
छापराध में पदाडा गाया हूं। रूवराफ्र भाई रऊ पग़ने मित्र थे । 
रुफ के सदृउद्धशों दो लिये एणए वे लद॒न में फारपर्ड (ता- 
एधा५) नामवदा एक समाचार पत्र निदाल रहे थे। मेरा 
शन्तिम भ्ेट थे घाद मेरे भाई ने इन्हे ए पद में मेरी दर्दशा का 
उूत्तानठ अच्छी तरह रू छिगस्‍्या धा । यह पत्र रास्ते में थड 
स्वप्न वालो न उड्डा दिया। दड्ठ दिन की संध्यादो मेरे 
भाई की जाच-पदताल शत्यन्त दीचना पदक दी राई। शान 
बो यदायवः पुलिस के ६ सिपाही मय एरइ अफसर दे घर में 
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घुल आये। सब चीज तितर-वितर करदी गई । बीमार बच्चे 
को भी खाट से पृथ्वी पर लिया ठिया। उसके विछाने तक की 
जाच हुई पर कुछ न मिला । वहाँ कुद हाता तो मिलता । 

मेरा भाई इस व्यवद्ार से अत्यन्त क्रोधित हो, निर्भयता 
से पुलिस अफसर से कहने लगा--“महाशय | इन सिपाहियों 
से में कुछ नहीं कहता, क्योंकि वे अशिक्तित हैं। पर में तुम से 
पछुता हूँ कि यह आप क्या कर रहे हैं ? क्‍या आप को नहीं 
मालम कि आप केला पाप कमा रहे है ? आपने विश्ववियालय 
में उच्च शिक्षा पाई है! श्राप कानून जानते है, आ्राप यह भो 
जानते हैं कि आप इस समय कानन का उल्ल घन कर रहे हैं 
ओर इन अशिक्तितों को उभाड रहे हैं। आप से क्या कहें ! 
आप एक खरे पापात्मा क्र र शासक है। 

वे पूर्ण घृणा प्रकट करते हुएए चले गये, पर उनके 
गपकार करने पर तुले हुपए थे। उन्होंने मेरे भाई को थे 
सेक्सन में मई तक गिरफ्तार रक्खा। मेरे भाई का प्यारा 
बालक उस समय राजयक्ष्मा रोग से मर रहा था । एलेक्ज डर, 
जिसने वेरियों से कभी प्रार्थना न की थी, पुत्र के प्रेम के 
कारण उनसे पुत्र-द््शन के निमित्त प्रार्थना करने लगां। पर 
शत्रओं का हृदय घदला लेने के लिए व्यग्न हो रहा था| वे दया 
से शुन्य थे। उन्होंने भाई को नहीं छोड़ा । वालक मर गया । 


उस बालक की माँ दु ख से पागल होगई, जब कि उसने 
यह ओर खुना कि उसका पति भी साईवेरिया के एक छोटे से 
थ्राम में भेजा जाने को है। वह शोक-संतप्ता दु ख से छुटपटाने 
लगी । वह चेचारी अपने पति के साथ साईवेरिया जाने 
को तैयार थी, पर यह छोटी सी प्रा्थना भी उसकी 
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स्वीकार नहीं की गई। घअतः वह अकेज़ी ही बहा तक भाई के 
लिए गईं। मेरे भाई के पछुने पर भी कोई श्रपराध नहीं 
चतलाया गया। भाई ने, मंत्रि-सडल से श्रयील की, पर वही 
कोरा जवाब मिला--"हम प्रवन्ध मे कोई हस्तक्षेप नही करता 
चाहते ।” दो बए बाद मेरी बहिन ने ज्ञार के पास एक शअ्रपील 
भेजी । मेरे चचेरे भाई ने, जो अह्वन-रक्तर्न दल में थे, इसका 
समर्थन क्रिया । पर, जार पर विपक्षियाों का रंग खूब जमा 
हुआ था ओर उसने वही प्रत्यक्ष उत्तर दे डाला कि उसको 
वहाँ कुछ काल आर उहरने दो । मेरा भाई साइंबेरिया मे १२ 
दए रहा और फिर छूट कर सी रूस मे कभी वापिस न श्राया । 


ज्ञेठ से छुटकारा 


सः १८७४ ई० के प्रीष्म काल में तो पुलिस ने गिरफ्ता- 
रियो दी घूम मचा दी । हमारे मडल फे प्रति 
तो पुलिस ने बहा ही विराट रूप धारण कर लिया धा। इन 
दातों को देख रूग्पी नोजवानों के विचार एरंद्म पलट गये। 
श्री तक तो पुलिस नेताओं पो दी पशडती थी, पर प्रप य 
पंसी ज्यापक दोगर कि द्रमज्ञीवि्यों गे तह फी पंतउटरियों 
भेद लगा पार उन्हें गिश्फ्तार बरती ओर कालेपानी वा दगट 
सदेद पे. लिए साईवेरिया पो शिज्दा देती। इन छत्यायों 
थो देख पार सह्यों नोजवान प्रयने खखो शी चिन्ता न कररे 
खह्ममखक्षा पार्यक्षेद्र में थ्रा डटे। थे रात में दिशापन श्ादि 
दांदते रहते । श्रव थे गिरफ्तारिएों के लिए नेयार थे और 
विर्भयता से देण वे; दाम में हुटे हुए घे। ऋपने मेहल में पट 


कि 
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बाली ग्रीष्प ऋतु (/20 987ण9) के नाम से विख्यात है। 
कर्मचारी गण परेशान थे। उनमें अब गिरफ्तारियों की तथा 
खोज-यीन करने की शक्ति द्वीन रही थी, नो भी १४०० 
आदमियों के लगभग ओर पऊड़ ही लिये गये थे । 

सन्‌ १८७४ ई० की ग्रीप्म ऋतु में एक दिन जबकि में बेठा 
हुआ था, मुझे पाल बदली कोठरों में से एक मधुर आवाज 
अआती हुई हुई सुनाई पड़ी। धीरे धोरे चारों तरफ से कुछ न कुछ 
शआ्रावाज आने लगीं। में समझ थया कि में अब श्रकेला नहीं 
हैं। दीवारों में थप्पी मार मार कर हम एक दुसरे से बाते 
करने लगे । थोड़े दिन बाद मुझे शात हुआ कि मेरा मित्र 
सरडच काफ मेरे पास दी की कोठरी में बन्द है | मे रोज़ उससे 
घर्टो वातें करता । पास ही नीचे एक किसान क़ेद्‌ था। उस 
की दशा बड़ी शोचनीय थी। बह शारीरिक परिश्रम करने 
बाला वर्ग र कोई काम किये स्तक समान था। सहन-शक्ति 
न होने के कारण वह धीरे-धीरे न्याकुल होकर पागल सा हो 
गया । उससे हम जो बाते करते तो वह उसका उत्तर सटर- 
पटर देता । अख्तु, थोडे ही दिनों में वह पागल हो गया। 
यह जान कर मुझे बड़ा दुख हुआ। मनुष्य की इस प्रकार 
की दीनता वडी हो भयकर थी। हम अपने सामने मनुष्यों 
के विवेक का खंदार करते देख रहे थे। इस घटना का प्रभाव 
सरडच काफ पर भी अधिक पडा, जिसके कारण यह अत्यन्त 
व्याकुल हो राया। जव ४ वर्ष बाद बह छोडा गया, तो उसने 
अपने गोली मार ली । 

एक दिन में वेठा हुआ विचारों में निमरन था कि मेरी 
कोठरा में यकायक प्रांड इच क आ पधारे। ग्रांड डक मद्या- 
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शय निकोलस दुर्ग का निरीक्षण करते करते मेरी दाठरी से अआा 
पहुँचे थे। फिवाड़ पीछे ले फिर गये ओर द्वाल ही थे बोले-- 
सलाम मि० क्रोपाटकिन | (900०0 १4६ $४०/७०णेणा) थे मुझे 
भलीभाति पहचानते थे और डस पद्दथान को दरशाते हुए थे 
नप्नता ओर सझनता से बोले--'फ्रोपटकिन | यह फे से सम्भव 
हुआ कि तुम राज़कीय पाश्व-श्रद्भुचर अर्थात्‌ शाही पेजों मे 
दोदर भी इस कार्य में ज्ञा फैसले, जिसके कारण तुम्शारी यह 
दुर्दशा है।” मेरा उस समय केबल यही उत्तर था--प्रत्येष 
मनुष्य अपनी अपनी प्रधक सम्मति रखठा दे ।” उन्दोंने कद्[-- 
“उम्प्रति ' तो कया तु म्हरी यही सम्मति है कि तुम कान्ति- 
कारियों बे दढाओ 


में उस समय क्या उत्तर दु ? यदि "हा” तो सब वात 
दिगड़ी जाती धी. फ्योंक्ति ज्िरह में मेंने कोई उत्तर न दिया 
धा। अब जार फे भाई के सामने स्वीकार कसे फ्गल * किन्तु 
यदि “नहीं” करू तो के करू ! ऐसा दे से में जानना था 
कि में फूट घोल रहा हैं। इसी पिचार में खड़ा था कि में 
बइया जदाद द्‌ £ 
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मेरे मस्तिष्क से इस समय विचारों का प्रवाह फट 
निकला था। में सोचने लगा कि क्या में इसे किसानों की 
टदर्घशा सनाऊ' ? पर नहीं--यह मखना हाग।। इसक विचारों 
में परिवतंन न होगा। ये ठेश के शत्र है, इन बातों का प्रभाव 
इन पर ऊुछ न पड़ेगा। अस्तु, मेने सोच-विचार कर उत्तर 
दिया कि महाराज | आप एक अफसर ही हैं। आप निजी 
आदमी कदापि न हो सकेंगे । 

इसके वाद वह अन्य विपयों के सम्बन्ध में प्रश्न करने 
लगा--“क्या आपने ये वात साईवेरिया में विसेम्वरिस्ट्स से 
सीखी थीं ?” “में एक ही दिसम्बरिस्ट्स को जानता हैँ, जिस 
को कि हमने कभी नहीं देखा ।” “तो क्या सेन्‍्ट पीटसंवर्ग में 
ये बाते सीखी ?” 

“जनाव | में सदेव से ऐसा ही हूँ ।” “क्या ? (डर से ) 
तो तुम शाही पेज होने के समय में भी ऐसे ही थे १” 

“कोर के समय में में वालक था। जो वाते बालकपन मे 
गस्थिर रहती हैं, घडे होने पर स्थिर हो ज्ञाती हैं।” वह फिर 
इधर उधर की बातें करके वे दो सबाल करने लगा। में तत्काल 
उसका अशिप्राय समझ गया कि वद मुझे भुलाबा देना चाहता 
है। शअब वह मुझे निरथक प्रश्नों द्वारा तग करने लगा। 
मुझ से बार बार कहने लगा कि आपको क्खिनों तथा 
क्रान्तिकारियों से मिलने में क्या लाभ हुआ ? आप उनके 
भडकाने मे आगये । उसकी यह बाते खुन में तीवता से बोल 
डठा--“यह बात तो दो चुकी, दुददराने से कया लाभ ?” मेरा 
उत्तर पाते ही बद्द तुरन्त गुफा छोड़ कर बाहर चला गया। 
सिपाही गण विस्मय में थे कि ग्रान्ड डच्च क ने मुक्त से ही आधे 
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घरटे क्‍यों बातचीत फी ! मेरे सस्जन्ध में वे अब चाना प्रकार 
की बाते करने लगे । 

इसी प्रकार धारे धीरे दो वर्ष व्यतीत हो गये। मेरे बहुत 
से साथी मण गये, दहुत से पागल हो गये, पर ध्यदालत में सेरे 
अधियोग की असी तक पारी दी नही आई । 


दसरे साल के अन्त में मेरा स्वास्थ्य जवाब दे गया । 
स्टल मझणे अब सारी लगने रूमा | पांच सील का घमना ऋय 
असहा धा। साईवेरिया में मफ्रे खज्जञलो की बीमारी हो गई 
धी। बह भी रमी पाकर यद्दा ज्ञीोग पकड़ गई। कारागार 
मुझे शरद दु खदायी मालम होने लगा। तठज्जनित कलेश मुझ 
पर आा टूटे । सन्‌ (८७६ ६० के मा या अ्रप्रल के महीने मे 
मर से कदा गया कि जांच शरद समाप्त दो गई श्रोर मेरा 
मामला न्यायालय में भेज दिया गया है। शअ्रतः अब में कोर्ट 
के फारागार में भेज दिपा गया। यह फ़ेदखाना बहुतर 
छोटा धघा। चारों दरफ स्टीम एश्लिन चल रहे थे। उंस़नों 
के उलते ही दवा एकदम गरम हो जानी थी, जिससे म 
श्त्यग्त दु खी हो जाता धा। हा से छुकसान बहुन हुआा। 
दीसप्तारियां दद गई। में ध्त्यन्त नियंल दो गया। घोटे ऐी 
घलने में घघर आने छगते | पाचन-शपक्ति दिलफुल घर गई। 
जसे-तसे छोटी छोटी दा घरपातिया रया पादा। पालस्थरूप 
मे आअत्यस्त मिदंल हो रया। यहां ठवा कि जीने पर उठने उत 
रने में सुभे दो दार रठना पडता, दम फूल जाती थी। मम्मे 
स्मरण हूं दि उस समय सिपाद्टी छागय झाएरर में दाते फिया 
बरतने घे दि; में गर्मी दे; मी।सम हे; धत्त होने होते रर लाऊंँगा । 
मुभे देख देख बर रूभी दिन्दित हो रऐ थे। मेरी दोटी बहिन 
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हेलीन ने मुझे जमानत पर छुड़ाना चाहा, पर कुछ न हुआ | 
उसको क्ररता से भरी हुई यह आज्ञा दी गई--“यदि श्राप 
क्रोपाटकिन को छुडाना चाहता हो, तो डाक्य्र का ऐसा 
सार्टीफिकेट लाओ कि यदि यह न छोड़ा जावेगा तो दख दिन 
में मर जावेगा ।” उस समय मेरी वहिन के करुण-ऋनन्‍दन ने 
मुर्भे बहुत ही व्याकुल कर ठिया। मुझे डसकी लाचारी पर 
बड़ा तरस आ रहा था। पर बह प्रयत्न करती दी रही ओर 
अन्त मे उसने यह आज्ञा पा ला कि मेय इलाज फौजी डाज़्टर 
से कराया जाय । डाक्टर ने मुझे जांच कर कहद्दा कि इनके 
रक्त में प्राणप्रद वायु (८58०) कम हो गई है। स्वच्छ 
वायु इनके लिप्ट दितकर होगी, अतप्य इनका मिलिटरी श्रस्प- 
वाल में द्वी रहना श्रच्छा होगा । 

में श्रव मिलिटरी अस्पताल में पहुँचा दिया गया। वहीं 
पर मेरा इलाज भी होने लगा। वहां पहुँचते द्वी में चगा द्ोने 
लगा । यह अस्पताल नगर के वाहर था। मुझे वहां खिड़की- 
दार एक बडा कमरा रददने को मिल्ल गया । 


दो वृक्तों की सघन साया भी पास ही थी। लगभग २९०० 
बढ़इई उस कम्पाउन्ड में काम कर रहे थे, जो नाना प्रकार 
की पश्टियां तथा यन्त्र चना रहे थे। भूख भी खुल कर लगने 
लगी। दुर्ग में में बहुधा खुना करता था कवि अस्पताल से भाग 
जाने का अवसर रहता है, इस लिए चोरी से मैने अपने आगमन 
के समाचार मित्रों तक पहुँचा दिये। परन्तु मेरी समझ में 
यद न आता था कि में कैसे निकल सकंगा। पहले से भी 
अधिक चौकसी मेरे ऊपर यदाँ थी। एक सतरी दरवाज़े पर 
खड़ा ही रहता था। मेरे मित्र नित्य मुझे छुडाने के नये दक 
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सोच रहे थे। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं. ज्षिकका अब 
विचार करना दी विस्मबोत्पादक है। कही सुझे सीखचों मेँसे 
दोकर निकल सागने को कहा जाता, तो कहीं सिपादियों फी 
जहर देने वी दात बतलाई जाती । बेल, ऐसी ही तदर्बीरे 
लित्य सोची जाती थीं। परल्ठु, भ्ाम्यवश एक उपाय अपने- 
आप निरूल आया । नवीन आज्ञाचुला मुझे अब बाहर घुमने 
की आज दे दी गई। मैं द॒ई-पुर्वंक बेला ही करने लगा। 
नित्य ४ दजे शाम को में अपनी झोठरी से घुमाने फे लिए 
निकाला जादा । सुझे एक लवादा ओर पद्नता पद्धता था, 
जो कैदी मरीजों के लिप. विशेष रूपए से बतवाया गया था। 
मैं ऋपने पहले श्रमण को कभी न भूलुंगा । जद में घाहर आया 
तो मैंने पदले पदल दो दर्ष बाद पक लम्दा चौड़ा मेंदए दरी- 
हरी घास खे खुशोभित पाया । सामने फाटक खुले थे, सडक 
दिखाई पड रद्दी थी । मैं चद देखते दी भीचका ला खड़ा रह 
यया। दृमारी कोठरी मेंदान के एक कोने में थी । मेठान के 
दीच में सिपाहियों फे छोटे छोटे घर बने दुपः थे, जिममें ये 
शीत-ठाप से व्यावुल होने पर विधाम लेते थे। फाटक पर 
सिपाहियों का पहरा था । घास ओर पडा प्रेरा था । हम्पी 
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फाटक से लदडियों परे पाडियां सीतर आाया-ज्ञाया दत्ता थी। 
इस दरवाज फो देख बःर मेरा जी उछलने छगा | पर इग्रदी 
ओर मुझे श्रमी देखना भी न चाहिये-पेसेा दिचार कर में अन्य 
बरतुको को देखने लगा। पर) तयत चारों छोर से घुम दर 
बटी पहुँछते थे। में फाटबा दंगे तरफ देशता भी ने था, एर 
फाटक दिखलाई ही पडता था। लौट दर बोटरी में ऋते हो 
मेंके सिफरों दरार मिर्यो यो खिटटी छिखती प्रास्य्म छूरदी | 
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स्वतंत्रता के इस विचार मात्र ने मुझे अस्तज्यस्त कर 
रफ़्खा था, हाथ काँपता था, जमुड़ायी आती थीं, ज्वर सा चढ़ 
आया, वस इसी दया में चिट्ठी लिख रहा था कि “में आज 
घमने निकाला गया। फाटक खुला था और खतरी इधर उघर 
घम रहे थे। में इस फाटक से द्ोकर भांग सकता हैं, यही 
उपाय है। परन्तु इसके लिए एक लेडों को भीतर शआना 
चाहिये, उसफी गाडी वादर खड़ी रहेगी। जब में वादर घमने 
आाऊंगा तो कुड कदम टोप लिए हुए घूमता रहँगा । श्रवसर 
देख कर जब में टोप को नीचे-ऊपर घुमाऊ, तब समक्त लेना कि 
भीतर काम ठीक है। फिर आप लोगों को कोई सिंगल देना 
चाहिये कि बाहर भी ठोक है। वर्गोर सिगनल में भीतर से 
बाहर को न भागूंगा। खबरों मुझे पकड न सर्केगे। एक 
बार फाटक के बाहर होकर फिर सदज़ मे न पकड़ा जञारूगा। 
गली में आकर में गाड़ी में बेठ जाऊगा। यदि बे गोली 
मारेंगे, तो भी कुछ चिन्ता नहीं-मरना तो है ही--भीतर या 
बाहर । मित्रो | इसकी चिन्ता न करो। 

यह पत्र मैंने भेप बदले हुए अपने दूत द्वारा बाहर मित्रों 
तक पहुँचा दिया। उन्होंने सी उपाय बतलाये, ओर श्रन्त में 
यही उपाय निश्चित रहा । मेरे मल के सदस्यों ने यह काम 
करने का वीडा उठा लिया। वे नवयुवक जो मुझे जानते 
भी न थे, इस समय छुडाने के लिए जी तोड़ परिश्रम करने 
लगे। परन्तु काम कोई सरल न था। लाखों कठिनाइयाँ 
सामने उपस्थित थीं। समय इचघी भांति धीरे घीरे व्यतीत 
होने लगा। में अधीर हो रहा था। रातॉ-रात चुपचाप 
लिखता, पर मेरा स्वास्थ्य अब अच्छा था। मुझे स्मण्ण है कि 
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जब पहले पहल में यहाँ ञझ्यत्ती कोठरी में छला था, तव सेरो 
गति एक कछुए के सद्नश थी, पर अब शुरू में ओर बल आ 
गया धा। में होड़ सकता था, पर बही कछुए की चाल चला 
करना, ताकि सन्देह न दो जावे कि से अब कितदा वलवान 
हो गया हैं। मेरे मित्र भी बाहर प्रवन्ध करने में जुझे थे। 
वे छोटी छोटी बातों तक का बम्धेज वांघ रहे धे। इस प्रकार 
विश्वस्त गाडीवान इत्यादि काम ढीक करने में उनको एक 
मददीना रूम गया। 


अन्त में साग चलने दी तारोख निश्चित हो गई। यह 
तिधि २६ जन धी । उसका लिगवल एक पेलन का उड़ाना 
धथा। नियत तिथि को थाड़ो भी फाटक पर आ पहेंची | 
उसके आगमन से एक नीन भी गाया जाने लगा। में २६ ज़न 
वो बाहर आया शआ्रोर टोप दिला दिला कर वलन की बाट 
ज्ञांदन रूगा। 
देश हो गई पर झऋछु भी दिगवाई न पा। मेंग आधा 
घण्टा भी व्यतीत दो गया पर बलन के दर्शन दी न ही । 
में घड़े चर में था। अन्त में लमर रूमाप्त टोने पर मे उपहार 
हो अपन वमरे से ज्ञा दठा। उस समय यी दशा मे गहीं 
लिख सकता। मे प्रनेर्यों बातें सोचता था, पर समक्त में 
धुल मं आ्लराता धा। मेरे टटय में रह रह वर यही घटा 
होता था कि दाही दोई नया उपद्रद तो न उठ पट्टा 
श्आ हो । 
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ने नये चलन उल्ती दम तेयार किये, पर थे उड़े ही नहीं। 
हँने बेलन फेंके, पर दीवार ऊँची थीं। थोडी देर बाद 
गाडी भी चली गई। पर ज़्योहीं गाडी चली थी कि वह 
रक गई, क्योंकि सामने सकडियों की गाडी आ्रागईइ। रास्ता 
दंग था, बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकाली गई। जो भझगडा 
गाडी चार्लों तथा मेरे मित्रों में हुआ, उससे में समझ गया कि 
मार्ग साफ न था। यदि कहीं इस गाड़ी ढारा में सागा होता, 
तो अ्रवश्य ही पकड़ गया होता। इस प्रकार में डस दिन 
घाल वाल वच गया । 
मित्रों ने श्रव यह बात भी समझ ली। तंग रास्ते में 
चौडी सड़क तक दूर दूर तक मेरे मित्र बेठ गये। कोई बेठा 
बेठा बेर खाने लगा । कोई जरतों पर पालिश करने लगा, तो 
कोई टोपी ही साफ करने लगा । इन संकेतों का केवल यही 
अशिप्राय था कि मार्ग वरावर साफ है। काम फिर शुरू 
होगया। दूखरा दिन नियत किया गया, क्योंकि देर करने में 
भय था। दुसरे दिन प्रातःकाल एक लेडी आई ओर श्रफसर 
से मिलकर मुझे! एक घड़ी देगई। उसके पीछे कुछ विन्दु लगे 
हुए थे, जिनसे मुझे बाहर की सव वात मालूम हो गई 
ओर भविष्य का कार्यक्रम भी मालम हो गया। अब बेलन 
के स्थान पर गीत का गाना निश्चित हआ था। लेडी, ज्ञो कि 
घडी दे गई थी, स्वय पुलिख की निगरानी में थीं। 
पुलिस उसे पक्डने को फिरती थी, पर वह पुलिस के भी चना 
लगा कर मेरे पास होगई। में नियमानुसार ४ बजे दूसरे 
दिन बाहर आया। देर बाद गाड़ी की खड़- 
खद्भाहट झखुनाई पड़ी और मनोहर राग की ध्वनि कानों 
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में गंजने लगी । में उल समय घेरे के दूसरे कोने 
पर था। मेने एक चक्कर श्लोर लगाना डच्चित समझता । परन्तु 
अ्रव तान बन्द दो गई। करीद १२ मितट के सन्नाटा रहा। 
थोडी ही देर बाद लकडियों ले भरी हुई घाडियां भीतर शआाई । 
तान के बन्द होने का कारण में खमके गया। आय जानने ही 
हैं कि मेरे कंधे पर एक लवादा अस्पताल का शोर रहता था, 
जिसको पहने हुए. भागना बड़ा ही मुश्किल धा। पर, इसवग 
प्रवन्ध भी में बहुत दिनों से कर रहा धा। इस लवादे यो 
उनारने में कुछ विलम्द होता था, पर मेने इसका ऐसा अ्भ्पाल 
कर रज़्खा धा, कि मिनटों में में उसे उतार कर फेक देता था । 
में घएटों रात को यही श्रस्यास किया करता थहद्दया तक कि 
सकंडों दी में में चद काम बडी सफाई से कर डालता था । 

तान फिर छिड गई, मानो वि; चद ज्ञाने के लिए धगावर 
उत्साहिन कर रही थी। में धीरे धीरे फादक वी ओर फिर 
बःर चलने लगा, परन्तु भय यह रूया हुआ था कि कहीं तान 
बन्द न हो जावे। मोड एर पहुँच कर मेने ज्ञों पीछे ठेखा नो 
मालूम एुश्ला दि मेरे द्राकसीदार खतरी ८-१० प्रदर्मो पी दूरी 
पर दूसरी तरफ देख रऐ है। फाटडझ पे; सी फिपादी शाडियों 
दे; हाल ही भीतर श्ाने पे कारण स्थान से एंड एुए ग्ग्दे है। 
डस समय मेरा श्रत्त.वरण धारम्शर यही दाह रहा धा-- धरा 
पा पिर दाभी नहीं ।” दस, श्ाद दया घा' धन्‍र्मूत्र होने दे 
दारण छदादे को तुरन्त डदार दर में भागने लगा। पर येंरे 
से घ, गति भी दीघ्र न धी। पर, त्पोटी दटई चिल्ला उठें-- 
“हट दीडा, दह साया, पदाडो-एकाडो!"! फाटद दे सूतरी मुशे 
फाटदः पर रोबने फो दौड़ने लगें। ऋद छ्पा था! जीवन- 
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ने नये वेलन उसी दम तेयार फिये, पर वे उड़े ही नहीं। 
उन्होंने बेलन फीफ्रे, पर दीवार ऊँची थीं। थोडी देर बाद 
गाड़ी भी चली गई। पर ज्योहीं गाडी चली थी कि वह 
झुक गई, क्योंकि सामने लकडियों की गाडी आझागह। रास्ता 
ठंग था, बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकाली गई। जो भझगडा 
गाडी वालों तथा मेरे मित्रों में हुआ, उससे में समझ गया कि 
मार्ग साफ न था। यदि कहीं इस गाडी द्वारा में भागा होता, 
तो श्रवश्य ही पक्रड॒ गया होता । इस प्रकार में उस दिन 
घाल बाल बच गया । 


मित्रों ने श्रव यह वात भी समझ ली। तंग रास्ते में 
चौड़ी सड़क तक दूर दूर तक मेरे मित्र बेठ गये। कोई बेठा 
बठा बेर खाने लगा । कोई जतों पर पालिश करने लगा, तो 
कोई टोपी ही साफ करने लगा । इन संकेतों का केवल यही 
श्रभिप्राय था कि मागे वराबर साफ है। काम फिर शुरू 
होगया। दूसरा दिन नियत किया गया, क्योंकि देर करने में 
भय था। दूसरे दिन प्रातःकाल एक लेडी आई और श्रफसर 
से मिलकर मुझे एक घड़ी देगई । उसके पीछे कुछ विन्दु लगे 
हुए थे, जिनसे मुझे बाहर की सव वात मालम हो गई 
ओर भविष्य का कार्यक्रम भी मालम हो गया। अ्रव बेलन 
के स्थान पर गीत का गाना निश्चित हुआ था। लेडी, जो कि 
घडी दे गई थी, स्वय पुलिस की निगरानी में थी। 
पुलिस उसे पक्डने को फिरती थी, पर वह पुलिस के भी चना 
लगा कर मेरे पास होगई। मैं नियमानुसार ४ बजे दूसरे 
दिन बाहर आया। थोड़ी द्वी देर बाद गाड़ी की खड़- 
खद्ाहट खुनाई पड़ी ओर मनोहर राग की ध्वनि कानों 
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में गंजने लगी । में उस समय घेरे के दरूरे कोने 
पर था। भेने एक चक्कर श्रोर लगाना डचित समझा | परन्तु 
अ्रव तान बन्द हो गई। करीद १२ मिनट के सन्नाटा रहा। 
घोड़ी द्वी देर वाद लकडियों से बरी हुई घाडिया भीतर आई । 
तान के बन्द होने का कारण में समझ गया। शाप ज्ञानते ही 
हैं कि मेरे कंधे पर एक लवादा अस्पताल का आर रहता धा, 
जिसको पहने हुए सागना बडा ही मुश्म्लि धा। पर, इसका 
प्रदन्‍्ध भी में बहुत दिनों परे कर रहा था। इस लवादे को 
उतारने में कुछ विहूस्द होता था पर मेन इसका ऐसा अशभ्पास 
कर रफ्खा धा, कि मिनतों में में उसे उतार कर फेझ देता था । 
में घरों रात को यही अभ्यास किया कर्ता, घहा नझ कि 
सकंडों ही में मं पह काम दडी जफाई ले कर डालता था । 
तान फ़िर छिड शई, सानो कि बढ़ जाने के लिए बराबर 
उत्साहित पर रही थी । मे धीरे धीर फाटक री ओझोर फिर 
बार घलने लगा, परन्तु भय पद छगा एशा था कि पहीं नास 
कद न हो जावे। मोड पर पहुंच पार मेने जो पीढ़े टेरगा यो 
मालूम एओआ दि मेरे श्वाकसीदार एतरी ४-१० पय्मों पी दूरी 
पर दूसरी तरपः देख रऐ ह। पाटय दे भी एिययी गाएियों 
दे; हाल हो सीतर आमने थे; प्रारण रधान रू हटे हए खड़े ह। 
डर समय गेश श्रन्त घःरण दारम्धार पटी हाट रहा धा--दब 
या पिर बासी वही ।” इस, लाद दया था झन्‍्ण्मम हान थे 
दगरण लदादे पा तुरन्त उतार दार में नागने लगा । एर दधे 
से थे, राति भी तीघ्र न धी। पर, त्योटी दटई चिलहा उद्दे-- 
“एह दशा, घर साया, पशडो-पदाडो”"' फाटक दे खत्री मुझे 
फाटवः पर शोदाने दो दोड़ने छगें। झाद दया शा  जीवन- 
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मरण का प्रक्ष था। बस, इस समय मुझे भागने के श्रतिरिक्त 
श्रोर कोई विचार न था। में प्राण-रक्ता के लिए हृदय हो गया। 
मार्ग के गडढों का भी विच्वार न था। वस, भागना भागना 

(र बेगपूर्वक भागना। पीछे से मुझे मित्रों हारा मालम 
हुआ कि एक वार खतरी मेरे इतने निकट आगये थे, कि वे 
सब चिन्ता से व्याकल द्वो उठे थे। पर में दौड़ता ही गया। 
सतरी अपनी राइफलों स प्रह्यार करना चाहते थे, ओर में वढा 
ज्ञाता था। बे बहुत दोड़े, पर में फाटक के बाहर होगया। 
मुझे फाटक के वाहर ठेख कर वे क्षण भर के लिए भोचक्के से 
रह गये । यह क्षण मेरे लिए सव कुछ था। फाटक के बाहर 
आते ही सुझ में उत्साह सा आगया । क्योंकि मित्रों के अ्रन्तिम 
पत्र में लिखा था कि फाटक के बाहर श्ाने पर विपत्तियों के 
हाथ में, यदि ऐसा अवसर आा दी जावे, तो सहज में न पड़ 
जाना। उन्होंने लिखा था कि वाहर हम सब तुम्दारी रक्ता के 
लिए हर तरह से तेयार रहेंगे । 


परन्तु फाटक के बाहर दोते द्वी में एक वार भय से 
कम्पित दोगया । गाडी पर एक कोचवान जंगी टोपी दिये 
हुए बेठा था। “गये” यह शब्द मेरे मंद से निकल ही पाया 
था, कि आगे बढते ही भने गाडी के अन्दर अपने एक मित्र को 
इशारा करते पाया। वह मेरे मंडल में न था, पर वह मेरा 
परम मित्नथा । हम उसकी वीरता ओर साहस से भली प्रकार 
परिचित थे। ऐसे अवसरों पर तो वद साक्षात्‌ हरकलीस 
का अवतार हो जाता था। में उसका नाम लेकर पुकारना ही 
चाहता था कि वह चिल्ला उठा--शीघ्रता से गाडो में आओ 
आओ" शीक्ष [” इतना कह कर वह हाथ में रिवालवर 
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( तमंचा ) लिये हुए कोचवान से बोला--एकदमस सरपट, नही 
तुम्दागा इसी तमचा से अत्त मैलाप ।" घोड़े, जोकि पहले ही 
ज्ञाच॒ लिये गये-थे, एकदम हवा होगगण्ने । पर एक खत्रा ओर 
था, जिससे मेरे मित्रों ही ने बचाया । फाटक के उस पार एक 
पदरा बाहर और रहता था। चद्ि बे स्रिपाटी चाहते, हो खर- 
लता से मुझे पकड सकते थे था घोड़ो ही को शोक सकते थे । 
पर मित्रों का प्रदन्ध कच्चा त था | एक मित्र ने कीक उसी समपर 
एसा करारा भाँसा दिया कि बह खग्बबात लेकर पहाडोंबडईी 
ओर देखने लगा । दीक उरी समय में साड़ी में कृद गया और 
गाड़ी सर्राटे के साथ निकल गई । वे सिपाही बहल दोहे पर 
होता क्‍या है ? आगे के मोड पर, जहों ऊि गाड़ी इलटने से दत्च 
गई, दो जमादार खड़े थे । ये रमारे मित्र झी ज्ञगी होपी को 
देख वर रलाम छग्न लगें। मेंगा मित्र शअ्रद भी ऋरधीर धा, पर 
मेने तरन्‍त उसे रोद दिया कि 'चुप चुप देखांये सलाम ज्रस 
है। कराये घखलपर मुभे मालूम रश्ना वि; कौाचपान भी पते पराने 
भिच ही! €। माशथ में दात से दिखान तथा मित्र लगे गाए ४ 

वे श्राख दे दे वर सीध चले ज्ञामयों पह रशध। में पा 
सीधा नवरदी प्रासपवट पहुंचा, जोशि रूए भांति सरणित 
रघान था | वबहों पर मरी साली मेर लिए दिन्‍्ता में व्यय हो 
रही थी । मे रीधा उल्ा यथा ध्रार इनणी गाोदी में ज्ञा गिरा। 
उससे मुझे ह्रदय से लगा लिया। पझतह '" इस्प माय प्रेम 


श्र दए दे; दारण डसका ओोरो स वठास गिर रहे से। 


गे 


१६8 फ्रान्तिकारों राजकुमार 


उधर श्रस्पताल के कमंचारी, संतरी आदि सभी मडभडा 
कर इधर उधर गलियों में घमने लगे कि थे ग्रव क्‍या कर? 
उनको उस समय श्रासपास के महलत्लों में कोई सवारी तक नहीं 
मिली, क्योंकि सब सवारियाँ मित्रों ने पदिले दी से तितर-वितर 
करदी थी । दाढ़ी मड जाने से मेरी सूरत बदल गई। पर, 
शव क्‍या करना चाहिये ! रात कदाँ विताई जाये ? अन्त में 
सोचते सोचते राय ठद्री कि दम ठोनों को सीधा डानन 
चलना चाहिये। वहां पर सियाद्वी भी दंढने न आरावंगे। पस, 
हम सब डानन चले गये। मेरी हलिया निकल गई थी। चारों 
ओर खुफिया पुलिस मेरे पीछे घुप रही थी। चित्र की हजारों 
फापियाँ थड सेक्सन में वेंटवा दी गई थीं | जार स्वयं इस प्रकार 
मेरे भाग जाने से वडा गर्म हो रहा था। वह कहता कि यह 
चालाको दिन-दहाडे मेरे राज्य में हुईं। बह क्रोपाटकिन कभी 
न कभी गिरफ्तार करके मेरे पास आना ही चाहिये । 
में खुफिया पुलिस से बचा हुआ गाँव गाँव फिर रहा 
था। मेरे साथ केवल ६ विश्वासपात्र मित्र थे। उन सब 
की यही राय हुई कि हम सबको शीघ्र रूस से बाहर कहीं चले 
जाना चाहिये। परन्तु हाल ही पता चला कि सीमा के 
स्टेशनों तथा बन्दर्गाहों पर खुफिया पुलिस का प्रवन्ध है। 
हमने उस मार्ग को भ्रहण किया जो मेरे लिए सबसे खुरक्तित 
था। एक मित्र के पासपोर्ट को लेकर तथा एक अन्य मित्र 
की सहायता से में फिनलेंड को पार कर वोधानिया भील के 
उत्तर में होकर स्वीडन जा पहुँचा । 
' मेरी बद्दिन को इन बातों का पता न था। मेरे भाग 
जाने पर मेरे मित्र ने ज़ब उसे समाचार दिये, तब कहीं उसे 
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मालूम हुआ ! वह बेचारी इस श्पफ्गाध मे कि मेरे भाग 
ज्ञाने के हाल को तथा निवास-स्थात को वह जानती है, १४ दिन 
कद में रफ्खी गई। मेरी भावज्ञ की दहिल भी इसी अपराध 
में दो मद्दीने कौद में रखी गई । उस का पति एक बड़ा बेरिस्टर 
था, पर उसका प्रधक्ू ऋलफल रहा। सभे पीछे से पता चला 
कि पुलिस वार्लों ने वैरिस्टर से कहा कि यद्ध सम्भव है कि वह 
कुछ न जानती हो, पर हमने तो जार ले झहा धा कि यथहद्द 
भगाने वालों में से है। ऋरद तो काम धीरे धीरे होगा । ज्ञार 
को अद शने' शन' विश्वाल दिलाया जावेगा कि यह ध्यपराधिन 
नहीं ६ । इस प्रद्यार उसे भा दो सास का क्वारागार भोगना पदा ' 

मैं रदीड़न को भी पार करता हुशझ्ा सीधा क्रिसयानिया 
जा पहुँचा । दह्ह सर स्टोमर ड्ारा हम “हल” पहुंचे । सुम्े 
चहाँ स्टीमर की प्रतीक्षा में कुछ काल ठहग्ना पष्ठा । इस प्ावसर 
पर मेंने नारवेजियन दल के किप्दानों का श्रध्यप्न सिया। 

ज्योद्टी में स्टीमर में ज्ञावर देंटा तो पिदिन एप्मा कि 
जहाज मारवजिप्म, जमन आर हरलिश तीनों थी ध्यताएों सर 
खुशोभित €। थोड़ी देश दाद रठामर उल दिया । में निश्यिन्त 
हो ऐोडने लगा थि यह छही ध्वज्ञा # लिरऐ पज्तर्गंत 
दितने ही देशप्रेमियों मे झ्राश्य पाया ए। छत मेने वा रब 
ध्यक्षा वा समग्शनप्दया शभिदादन किया । 


एब्च्साद सराए 


जे ही में (हुलड दे; सलूमीए एहेंचा, देख ही उन्तरी 
समुद्र में एद इटा तृपात धादा ' एसन्तु मेने 
शुछ हपाद पो धडे शानन्द दे; झाए देरा । में अपने स्टीप्ूर 
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को समद्र की कज्"ोलों स लइ॒ता-भकगडता देख रहाथा। में 
बरावर बाहर ही के तर्ने पर बेठा रहा। उस कालकोटठरी में 
वो धप बन्द रहने के कारण मुझे जीवन-सम्राम के फ्लेशों को 
अनुभव करने की उत्कट इच्छा हो रही थी | 

बाहर प्रदेशों में बहुत काल तक ठद्रने का मेरा चिचार न 
था। मे केवल यह चाहता था कि मेरे भागने से जो हाह्याकार 
वहाँ मचा है, वह शान्त दो जावे, तथा मेरा स्वास्थ्य भा सुघर 
जाबे। में इड़लेंड में लेवलद्दाफ के नाम से उतरा। झुसी 
चरों के मय के कारण में लखन न जाकर सीधा एडनवराह चला 
गया। यहां ऐसा सयोग श्रा पडा कि मे रूस वापिस ही न 
णया। मैं पश्चिमीय यूरोप में स्थित अ्राजकता की लहर में 
फेस गया ओर म॒झे यहाँ पर ऐसा ज्ञात छुआ कि में यहाँ रह 
कर अधिक काम कर सकंगा। अपनी मातृभमभि में प्रचार करना 
मेरे लिए बड़ा ही कठिन हो रहा था। विशेष कर किसानों 
ओर श्रमजीवियों में तो दु्लंभ स। ही हो गया था। इधर 
स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध सशस्त्र बलवा उठ खड़ा होने से 
जनता में प्रचार करन की बात बिलकुल त्याग ही दी गई थी । 


इन सब बातों को विचारते हुए में पश्चिमीय यूरोप के 
उन इने गिने साथियों के साथ काम करने लगा, जो किसानों 
श्र श्रमजीवियों में ऐेसा भाव पंदा कर देना चाहते थे कि वे 
स्वय अपने फायदे की बाते समझ सके ओर उनके अनुसार 
अपने सिद्धान्तां औ्रौर उद्देशों का पालन स्वयं ही कर सके । 
मेंने एडनवराह पहुँचते ही रूसी तथा जरा फेडेरेशन के कुछ 
मित्रों को अपने यहाँ पहुँचने के सम्बाद पत्र द्वारा भिजवा दिये। 
एक साम्पचादी सदेव स्वावलम्बी रहता है, अतः स्काटलेड 
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की राजधानी में पहुँचते ही में छुछ् काम-छाज की ग्वोज करने 
लगा जिससे कि भरण-पोपण हो | धत्ठ, मैंने "नेचर” नामक 
पत्र भें नारघेजियन उत्तरी अदलाटिक समझद्र के बिबय में एऋ 
लेख भेजा। इस पछ को में रूस से सी मेंगाता धा । सम्पादक 
महोदय ने वडी नम्रता पूव॑ंऊ लेख की प्राप्ति में धन्यवाद लिग्व 
भैजा शरीर साथ ही लाए अप्ने जी अधिफऊ महायने की लिखने 
के लिए जोर दियां। हसे इरलियें रुख में सीदी भी ओर 
मेरा उस पर अभी पूर्ण अधिकार न था । 

में पास रूसी भूगोल समिति के पत्र सी थे और में उन्र 
में ले रखी भूगोल सम्बन्धी आविष्फारों दा हाल “दाउइस्स' 
को भी भेजने लगा। रुपये ज्ाझि उम साथ से लाये थे खत 
पते चले जा रहे थे। मेरे पत्र रुख में खोल लिये जाते ये 
एस,द्धारण में घर का पत्र भो न लिख खक्‍ना थधा। अत में 
घन की खाज में बिलाद मा पार लनन्‍्दन अआतला गयधा। सम 
पा देशभत्ता पी० एम० लखशापा पहाँ से फरायर्ट (6,5५४70) 
नामवा पथा पद्द निदाद्ध रहा था| मेरे प्रण्म घाव जाना चाहा, 
पर यह छो८ पर दि पहा रष्टी पुछ्िया प्रति गण, में या 
शी शया। र्म "केसर! के ऋापिस में पाहशे एशाने र्गा। 
डरवे; सहायप सगएाददा मेरी द्रव वन दबटे प्रश रे इरने थे । 


रे 
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को समुद्र की कज्जोलों से लड॒ता-फृगडता देख रहाथा। में 
वरावर वाहर ही के तस्ते पर बेठा गहा। उस कालकोठरी में 
दो बप बन्द रहने के कारण मुझे जीवन-सम्राम के क्‍्लेशों को 
अनु भव करने की उत्फकट इच्छा हो रही थी । 

बाहर प्रदेशों में बहुत काल नक ठहरने का मेरा विज्ञार न 
था। में केवल यह चाहता था कि मेरे भागने से जो दहाह्यकार 
वही मचा है, वह शान्त हो जावे, तथा मेगा स्वास्थ्य भा सुघर 
जाबे। में इलेंड में लेचनहाफ के नाम से उतरा। झसी 
चर्गों के भय के कारण में लवन न जाऊर सीधा एउनवराह चला 
गया। यहां ऐसा सयोग श्रा पड्डा कि मे रस वापिस ही न 
गया। में पश्चिमीय यूरोप में स्थित श्राज़कता की लहर में 
फेंस गया ओर मे यहाँ पर ऐसा घात हुआ कि में यहाँ रह 
कर श्रधिद् काम कर सकगा। अपनी मात्भमि में प्रचार करना 
मेरे लिए बडा ही कठिन हो रहा था। विशेष कर किसानों 
कोर श्रमजीवियों में तो दुर्लभ सा ही हो गया था। इधर 
स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध सशस्त्र वलवा उठ खड़ा होने से 
जनता में प्रचार करन की बात बिलकुल त्याग द्वी दी गई थी ! 

इन सब वातों को विचारते हुए में पश्विमीय यूरोप के 
उन इने गिने साथियाँ के साथ काम करने लगा, जो किसानों 
कोर भ्रमजीवियों में ऐसा भाव पदा कर देना चाहते थे कि वे 
स्घय अपने फायदे की वातें समझ सके ओर उनके श्रनुसार 
अपने सिद्धान्तों ओर उद्देशों का पालन स्वयं ही कर सके। 
मेंने एडनवराह पहुँचते ही रूसी तथा जरा फेडेरेशन के कुछ 
मित्रों को अपने यहाँ पहुँचने फे सस्वाद्‌ पत्र द्वारा भिजवा दिये। 
एक खसास्पचादी सदेव स्वावलम्बी रहता है, श्रतः स्काटलेंड 
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की राजधानी मे पहुँचते ही मे कुछ काम-काज की खोज करने 

लगा जिससे कि भरण-ऐेपण हो | श्रल्तु, मेने “नेचर'” नामक 
पत्र में नारपेजियन उत्तरी श्रटलाटिक समुद्र के विषय में एक 
लेख भेजा। इस पत्र को में रूस में सी मेंगाता था। सम्पादक 
महोदय ने बडी नम्नना प्वंक लेख की प्राप्ति मे धन्यवाद लिख 
भेजा और साथ ही लाथ ध्रग्न जी श्रधिक महावरे की लिखने 
के लिए ज़ोर दिषा। मेंने इगलिश रूस में सीखी थी ओर 
मेरा उल पर श्रशी पूर्ण अधिवार न था । 


मेरे पास रूसी भूगोल समिति के पत्र भी थे और में उस 

मे से झुसी भगोल सस्वन्धी आविष्कारों दा दाल “टाइस्स”? 
को भी भेजने लगा। रुपये, जोकि दम साथ में लाये थे, ख़्च 
होते चले ज्ञा रहे थे । मेरे पत्र रुस में खोल लिये जाते थे, 
इस कारण में घर को पत्र भी न लिख सकता था। श्रत. में 
धन की खोज में विलस्व न कर लनन्‍्दत चला गया। रूस 
का देशभक्त पी० एम० लव॒राफ यहाँ से फार्यड (70४70) 
नामक एक पत्र निकाल रहा था। मेंने प्रथम वहां जाना चाद्दा, 
पर यद सोच कर कि वहां रूली खुफिया पुलिस न हो, में वद्दा 
नहीं गया। में “हेचर” फे श्राफिस में आने जाने लगा। 
उसके सहायक सम्पादक मेरी आ्रवभगत बडे प्रेम से करते थे । 
पत्र का आकार बढ़ाता चाहते थे और में उनकी इच्छा के 
अनुसार पत्र फी पूर्ति करने लगा। श्रव मेरे वास्ते आ्राफिस 
में एक मेज श्रलग रखवा दी गई ओर वहाँ विज्ञान सम्बन्धी 
श्राल्षोचनाशओों फे लिए ढेरों कागजान इकट्ठे कर दिये णये। 
मुझ से फहा गया कि मैं यहाँ प्रत्येक चन्द्रवार को आकर नोटों 
का निरीक्षण करू और जो उत्तम उत्तम लेख या नोट मालूम 
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पडें, उन पर श्रालोचना भी लिखूं। इन नोटों तथा ननेचर! 
की कापियों के सहारे में टाइम्स! को भी लेख देता। वहां 
से सुभे काफी धन गुरुवार के गुरुवार मिल जाता था । 
एक दिन सम्पादक महोदय ने श्लमारी से बहुत सी रूसी 
पुस्तकों को निकाल कर मेरे सामने रुख दिया ओर कहा कि 
इन सव की समालोचना "'ेचर” फे लिए कर डालिये। 
पुस्तकों को देखने देखते में विस्मित स्रा रह गया, क्योंकि उन 
पुस्तकों में मेरी रचित सी दो पुस्तक उपस्थित थीं | में चक्र में 
था कि क्या करू”? उन पुस्तकों को लेकर में घर चापिस आया । 
में इनकी प्रशसा भी नहीं कर सकता, क्‍योंकि ये मेरी ही रचित 
हैं। अतः सोचते सोचते यद्दी वात ट्वढ पाई कि कल चल कर 
सम्पादइक महोदय से स्पष्ट कद दर कि यद्यपि में यहाँ लेबसहाफ 
के नाम से आया हैं, पर ये दो पुरतक मेरी द्वी रचित है, अतएव 
में इन दो परुतकों की समालोचना नहीं कर सकता। सम्पादक 
क्रोपाटकिन के सागे जाने का समाचार पत्रों में पढ़ ही चुका था, 
बह मुझे अपने ही यहाँ पाकर श्रतीव प्रसन्न हुआ | उस ठिन 
से मित्रता, जोकि श्रव तक जारी है, दिनों-दिन बढ़ती गई । 
इस बार में बहुत काल तक इड्नललेंड में नहीं ठद्वर सका। 
इस दीच में मेरी चिट्टी-पत्री जरा-सथ्र के जेम्स ग़ुलेमी से बदुत 
हुई थी। ज्योद्दो मेरा वहाँ काम करने का स्थायी प्रबन्ध 
होगया, में तुरन्त स्विट्ज़रलेंड चला गया। मुझे रूस से कुछ 
पत्र भी मिले, पर उन सव की यही सम्मति थी कि में बाहर 
प्रदेशों में सले दी रहूँ, श्रभी यहाँ काम करने का कोई अ्रवसर 
नहीं है खमसूत देश में उस समय वडा जोश वेंध रहा था। 
'सलेवो नियन्स, चिरकाल से तुकों द्वारा सताये जाने के कारण 
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अब उनके विरुद्ध उठ खडे रण थे। सरधेई (स्टेपनाथक), 
कैलमिज्ञ तथा अन्य कार्यकर्ता इस समय वालकास्स प्रायद्वीप' 
में बिठ्रोहियां का साथ दे रहे थे। दम सब वहाँ के कार्यो को 
पढ़ कर घड़े प्यग्न हो रहे थे । 


स्विटजरलेंड पहुँच कर में फिर श्रन्तर्रप्रीय-मजदूर-सघ 
के जरा-संघ में शामिल दोगया ओए मित्रों की सम्मति मान 
कर “लाचाक्स-डी-फान्डस” में रहने लगा। इसी जरा-संघ 
ने आधुनिक सास्यवाद फे प्रचार में वास्तव में वड़ा भारी भाग 
लिया धा। 

“यह सदेव से होता चला आया है कि कोई भी राजनेतिक 
संस्था अपता कुछ न कुछ उद्देश अवश्य रखती है। परन्तु 
ज्द उसका मत प्रफट दो ज्ञाता है कि लक्ष्य-सिद्धि को 
पाये दिना किसी अ्रन्य से सन्‍्तोष न होगा, तव दल प्रायः. 
विभार्गों में विभाजित हो जाता है। उनमें स एक तो पबंवत्‌ 
ही घना रद्दता है श ओर दसरा समझोते पर उतारू हो जाता है 
यद्यपि दद यद्दी कहता रहता दै कि उसने अपनी आकांक्ताओं 
में कोई परिवर्तत नहीं किया है। बस, इस प्रकार वह समभोता 
करते करते अपने पहले कार्यक्रम से कोसों दूर चला ज्ञाता है. 
शोर घीरे धीरे परिवर्तन करता छुआ नम्न सुधारों पर उतारू, 
हो जाता दै। यही दशा श्रन्तर्राप्रीय-मजदूर-संघ की भी हुई । 
आपस में दलबन्दियां होगई। चर्तमान जर्मीदारों व धन- 
कुदेरों को उनकी सम्पक्ति से वहिष्कृत करना श्रोर परिश्रमशील 
महुण्यों को, जो कुछ उन्होंने परिश्रम से पैदा किया है, उसका 
अधिकारी बनाना ही इस संघ का प्रथमतः लक्ष्य था। अतएय, 
धत्पेक राफ्र के भमजीवियों से प्राथंना की गई कि दे अपना 
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एक ऐसा प्रथक सम्र बनावे, जो पूंजीवालों से सामना करने के 
लिए समथ हो ओर द्रव्य के उपार्जन व व्यय को समभाव से 
आपस में उपयोग करने के लिए शक्तिमान हो। जिस समय 
वे इस प्रकार समथ हो ज्ञाव, उस समय वे श्रपने उपार्ज़न की 
सामग्री एकत्रित करल ओर वर्नमान राजनेतिक वधनों का 
तिरस्फार करते हुए अपनी जीविकोपानन ऊ लिए दन्तचित्त 
दोकर सलग्न हों। इस प्रकार से यह सब्र मनुष्यों के विचारों 
में स्वतः दी राजनेतिक स्थिति को परिवर्नन करने के लिए 
अवश्य ही सहायक द्वोगा । 

तद्ननतर इस परिवर्तन से एक मत होकर जीवन के प्रत्येक 
विभाग में अ्रभ्युद्य होने की आशा सलकने लगेगो। इस 
लक्ष्य ने सोते हुए यूरोपीय श्रमजीबियों को जगा दिया और 
अन्त में उस सघ ने अच्छे से शअ्रच्छे विच्वारशील मनुष्यों को 
भाग लेने के लिए आकर्पित किया । 

परन्तु शीघ्र ही दो दल पंदा होगये । सन्‌ *८७० ई० में 
पेरिस कम्यन दूत की बिलक॒ल पराजय हो चुकी थी श्रोर उस 
दमन नीति से, जोकि परिषद के विरुद्ध काम में लाई गई थी 
फ्रांस के श्रमजीची वहाँ के आन्दोलन में भाग लेने से चचित 
कर दिये गये थे। इधर दूसरी ओर सयुक्त जर्मनी में पार्ला- 
मेन्टरी वर्तावों का सचार हो उठा था। उस समय जर्मन 
नेताओं ने समस्त साम्यवादी आन्दोलन के लक्ष्य ओर कार्यक्रम 
में परिवर्तन करने का प्रयज्ञ किया । 


उस समय राज्यों में शक्ति का नाश कर देने ही को 
साम्यवादी प्रजासत्ता (8008) तश॥४क्‍000 829) कहा जाता था । 
पर जमेनो में दवा पलट गई। धोरे धीरे ज़मंन समाज का 
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जीवन पुनः चुनाव के सिद्धान्तों का अचुयाथी होगया। 
व्यापार-लंघ घृणा की दृष्टि से देखे जाने लगे, ओर हड़ताल 
की प्रथा में श्ररुचि होने लगी, ज्योंकि इन दोनों से ध्सजीवियाँ 
का ध्यात चुनाव के कगडों से हट जाया वरता था। जनता 
की प्रत्येक विद्रोह-चेएए श्लथवा यरोप के किसी भए्ग का 
क्रान्तिकारी आन्दोलन उन दिनों पञी वालों की अपेक्षा सास्य- 
वादी नेताश्रों से विशेष उदासीनता के साथ देखा जाने लगा । 
ठद्ननन्‍ठए इन दो शाखाओं का प्रथकत्व जर्मन-फ्रको युद्ध के 
पश्चात्‌ स्पष्ट फूलकने लगा । जमंत भाग के नेता पद्धिल और 
मार्कंस दल देठे, दूसरी ओर वाकूनिन व उनके मित्र लेटिन 
ससार के नेता दत गये ! 

मार्किस्ट व चाकूनिल्ट के झगड़े कुछ व्यक्तिगत नथे। 
दे बस्तुतः वेखबल सघत्व (?०१/७)॥०7॥) और फेन्द्रीकरण 
(0७7/६४॥४०॥१07) के सिद्धाव्तों के आपस में विरोधमात्र थे | 
ध्यर्पात्‌ एक ओर समाज की स्वतत्तावस्या ओर दूसरी ओर 
राजा का पेठुफ भाव में प्रज्ञा-प्रबन्ध अथवा यो कहिए्ए कि 
लेटित भाव और जर्मस भाव का पररुपर विरोध था। फ्रांस 
की पराज्ञय फे अनन्तर ये भाव विज्ञान, राजनीति, तत्वज्ञान 
ठथा खाम्पवाद में सी स्थान पाये हुए थे। पर एक पक्त के 
श्रचुसार तो साम्यवाद का आदर्श विज्नान के आश्रित माना 
जाता था, जबकि दूसरा पद्ध इस भाव को क्ेबल “यूट्रोपिन” 
अर्थात्‌ खुछ वी सामग्री ही माना करना था । 

सन्‌ १८७२ ६० में श्रन्तर्राप्रीय परिषद ([0897000प्रन्नों 
:3.8५0280 07) वी हेग (प्र8४००) में एक सभा हुई। उस 
में अनुचित रइहुमत से दाकूनिन व उनके मित्र गुलैम का 
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बहिष्कार कर दिया गया। जरा सप्र अन्तर्रट्रोय सघ से ही 
निकाल दिया गया, किन्तु, यह निश्चित ही था कि श्रव भी 
जरा सत्र का प्रभाव कुछ न ऊुछ अ्रव्य था, फारण फि स्पेन 
इटली ओर घेलज़ियम के संघ ग्रय भी उल्ली के साथ थे, ओर 
उसी की श्राश्ञाओं का पालन किया करते थे । 


काँग्रेस ने इस सख्या को छिन्न-भिन्न कर देना च्ाहा। 
एक नई काउन्सिल, जिसमे थोड़ा सा साम्प्रवादों शअ्श का 
समावेश था, न्यूयाक में सघटित हुई, जडा पर कि श्रमज्ञोवियों 
की सभाएं उस पर प्रभाव डालने के लिए न थीं। पर इस 
सप्य स्पेन, इटली, वेलजियम क्रोर ज़्ञगा परिषद फे संघ जीवित 
बने रहे ओर थे अ्रपना श्रधिवेशन यथापूर्व पॉच-छ वर्य तक 
प्रति बे करते रहे | जब में ल्चिटज्तरल इ पहुँचा तो श्रन्त्र्राट्रीय 
संघों का जरा संघ उस समय केन्द्रीभत हो रहा था। मीशधियो 
वाकनिन १ ज्ञुलाई सन्‌ १८७६ ४० को मर चुका था, किन्तु यह 
संस्था जो स्थिति उसके परिश्रम से पा चऊकी थी, वसो ही स्थिर 
घनी थी | इधर विद्रोह फे भावों की स्थिग्ता ने जो अन्तर्राए्रीय 
भ्रमजीवियों में फ्रेन्को-जर्मन युद्ध के पूर्व ही उत्पन्न हो चुकी थी 
स्पेन, इटली ओर फ्रास की सरकारों को उस शआन्‍्डोलन के 
भाषों को पर्णंतया दबा देने में ग्रसमर्थ कर दिया, नहीं तो उन 
सरकारों ने भय के राज्य को स्थापित कर देने में कोई प्रयल 
बाकी नहीं रकखा था। व्रवन वश के साप्राज्य का फ्राँस में 
पुनः स्थापन द्वोना अ्रवश्यस्मावी सा प्रतीत होने लगा था। 
सेनाध्यक्ष मासंल मेक मोहन प्रजातत्र का सभापति इसी हेतु 
रक्‍खा गया था कि वह राज्य के पुनः रुथापन में सद्दायक दो । 
पश्चम हेनरी के आने की तिथि भी निश्चित हो चुकी थी, 
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तथा साज्-लामान भी शुसाशुस् के लिए निरधारित हो चुका 
था। पर, फ्लास मे ओर साथ ही लाथ स्पेन ओर इटली में 
ऐसे ही कारणों से इस विषय पर प्रजा मे पर्ण असनन्‍्तोष फेल 
रहा था ओर वहाँ के श्रमजीवी इस नवीन राज-संस्था को 
स्वीकार करने के लिए कद्ापि प्रस्तुत न थे। यही नहीं, वे 
डसके नए्ट करते का पडयन्‍त्र समय समय पर रचने की चेष्टा 
भो किया करते धे। इस समय की काय्यंबाद्दी पर ध्यान देते 
हुए मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि यदि यरोप में *८४७१ ई० के 
बिप्लब के पश्चात्‌ उथल-पुथल नहीं हुआ तो इसका सुख्य 
कारण दे भाव ही थे, जो फ्रेन्की-जमंन युद्ध के पुवे दी पश्चिमीय 
यरोप मे ज्ञायुत हो चके थे ओर जिनको श्रन्तर्राप्रीय अराजकों 
( अ्रनाकिस्टों ) ने परियोपित सका था। 

मार्किस्टों को, जो अपने चुनाव के झगड़े में ज्यग्न थे, इस 
दर्शा का ध्यान भो ८ था। विस्मप्राक के क्रोध को सबंथा 
दचाने के लिए तथा विप्लव के जम॑नी में धधक उठने की 
आशका ओर दमन के भय से उनके हृदयों मे क्रान्तिकारियों के 
लिए स्थान न रहा ओर शने शनेः उनके हृदयों में उनसे एक 
प्रकार वी घृणा उत्पन्न होने लगो। श्रतएव ज्ञद्दां क्दी भी उन 
लोगों का क्रान्ति के अकुर मात्र का भी प्रार्दर्भाव द्वाष्टि पड़ता, 
वहीं दे उसको वलपूवंक दवा देने के लिए. विरोध करने लगते । 

उस समय फाँस में क्रान्तिकारियों के किसी भो पत्र 
का प्रकाशन मासल मेक मोहन की अध्यक्षता में न हो सकता 
था। राष्ट्रीय गान तक नहीं गाये जा खकते थे। एक समय 
यात्रा करते हुए मुझ को घडा विस्मय छुआ, जबकि मेरे सह- 
यात्रियों ने ऐेला गान सुन कर भय प्रकट किया। वे आपस 
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में प्रश्ण करने लगे कि कथा राष्ट्रीय गीत याने की श्ज्ञा दो गई: 
इसी कारण फास से कोई साम्पवादी पत्र भी न प्रकाशित हो 
रहा था। स्पेन की दशा विलक्चणश थी श्र वहा से इस प्रकार 
के पत्रों का प्रदाशन भी छो रहा था, फिन्तु स्पेन के भाव स्पेन 
के ही अन्तगंत रहा करते थे। इटलों म॑ पत्रों का प्रकाशन 
अस्थिर था। पश्मर्थात्‌ कही निएले, कीं बन्द हुए, तथा पुनः 
दूसरे नाम से श्रन्यत्र प्रकाशित दोगये। श्रतण्ब जगा संघ 
अं।र उसके फु श्व भाषा में छुपे टुए पत्र लेटिन प्रतेशों में अपने 
अपने भावों के प्रचार के लिए प्रमुख समझे जाने लगे, जिसने 
कि यूरोप को सघपंण के अन्धकार युग से बचा दिया। 


जूरा-संघ 


धुत देश के मुख्य नेता तथा वाकूनिन श्रौर उसके 

सभी मित्र इस जरा सथ के सदस्य थे। संत्र के 

प्रधान पत्र के सम्पादक जेम्स गुलम थे, जिनका जन्‍म पंज्ी- 

वालों के वश में हुआ था। पतले-दुवले, किन्तु द्वृढ़-निश्चयो 

हुदय के शुद्ध, ये वास्तव में श्राज़न्म नेता थे। शआ्राठ वषे तक 

उन्ददेने पत्र को चलाने के लिए: वहुत सी विष्न-वाधाओं का 

सामना किया। श्रन्त में लाचारी से उनको पेरिस चले ज्ञाना 
पड़ा, जद्दा पर कि इतिहास में उनका नाम श्रमर रहेगा । 

इनके साथ स्वतजत्ञता-प्रेमी, मध्यवयस्क ओर नवयुवक, 

सभी प्रकार के मनुष्य सदेव रहा करते थे । ये लोग प्रायः घड़ी 

घनाने वाले स्विस थे | वास्तव में उनके सभी साथी स्वतंत्रता 

देवी के उपासक थे। थे अवसर प्राप्त होने पर सब कुछ 
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टलिदान कर देने के लिए सदेव तत्पर रदते थे। पेरिस कम्यून 
के बहुत से भागे हुए देश-प्रेती इसी संघ मे सम्मिलित थे। 
उन लोगों की. यदि सें व्यक्तिगत प्रमंस, करने लगूं, तो कदा- 
खित यह काय्य बहुत ही विस्तृत और गहन हो जावेगा । 
उनकी कुशलता, उच्च सावुऊझता युक्त तक से वार्त्तालाप करने 
की योग्यता तथा व्यवहार-पटुता शआादि श्रनेरों गुण एक से 
एक बढ़कर थे। मुझे! स्मरण है कि पेरिस का पिन्‍्डी नाम 
का एक पुराना झःम्यूनिस्ट कितता विख्यात था। डखकी 
वृद्धि, उसकी शक्ति पर विपक्षी वि'स्मत थे। जबकि वारख- 
लीज में उद पर विपक्तियों ने गोली चलानी प्रारम्भ कर दी, 
उस समय दर्जिन की एक घीर बालिका ने उसे अपने गृह में 
छुपा लिया । उसके भ्रम में कई मनुष्यों की एत्याए' भी हो गई, 
पए दद्द घोर बालिका उसे लेकर स्विट्जरलेंड चलो राई और 
स्वथ उसकी पली दो गई | उस समय के काय्यएर्ताओं में पाल 
प्राउस, रेलकस्‌ आदि मदानुसावों के दाप विशेष उल्सेखनीय है । 
इस प्रकार स्विट्लररूण्ड में सच्चे दाग्य॑कर्ताओं फा पक 
श्रच्छा जमघट था ।  घटद्दी नर्ही, स्पेन तथा जमंदी के भी रह 
यहीं उपस्थित थे। रूली सज्ञन दम थे, पर जितने थे, वे सब 
साहसी थे। स्विट्ज़सलेग्ड के लव ग्रासों में से म्यून 
आकर्षक मेरा प्राम ल्ा-्चाक्स डी-फान्डलू था। पर स्थानीय 
संघटन में तथा छिद्धान्तों के प्रचार में किसी से सी कम न था। 
पिन्डी और एलवेरेसन आदि नेता भी वहीं विद्यमान थे। वहाँ 
से मैं दहुधा न्यूचेटल जेम्स गुलेमी से मिलने आया करता था। 


इस स्थान पर मेरे दिवस शव इच्दानुसार व्यतीत हो रहे 
पे। मैंने वहां पर बहुत सी सभाएँ पी । हम खब स्वयं ही 
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उनमे पत्रों का वितरण करते थे। प्रत्येक समाह में अराज़कता 
पर व्याख्यान होते, जिसके कार उसी शगर्द ऋतु में हम 
से सहानुभति दग्ने वाले वटसख्यक लोग होगये । हम लोगों 
में से आधे से शग्रधिक काय्यंकर्ता बाहर प्रचार कर रहे थे। 
स्वय राजधानी वन में हमारे लाल भडे का उद्घाटन बडे 
समारोह से होने वाला था । पर बिपतन्षियों को यह वान बरी 
लगी शओर।र पुलिस ने श्रमजीबियों का भगडे निकालने का निषेध 
कर दिया। श्रतपव शअ्रव यह नितान्त श्रावश्यक होगया कि 
अपने रगडे की मान-रक्ता के कारण हम उसको पुलिस का 
सामना करके भी अवश्य हो निकाले । फलस्वरूप हम सब 
पेरिस कम्यन की वर्र-गाठ के डपलक्ष में बन में लाल भंडा 
निऋालने को एक्ज्ित हएए। पलिस की झ्वजा करके पताफा 
का जुलूस निकाला गया, अनतएव पुलिस से मुठभेड होगई। 
उस युद्ध से हमारे दो साथियों के तलवारों की चोट आई 
तथा कुछ सिपाहिया के भी गहरी चोट आई” । पर श्रमजी: 
वियों ने नियत स्थान पर भझडा पहुँचा दिया, जहां पर 
आजखस्वी भाषण हुए | 

तीस स्विस लोगों पर अ्रभियोंग चलाया गया । पर इस 
घटना से हम से सद्दानुभृति करने वाले बहुत से होगये, श्रत 
दण्ड अधिक न द्या गया। केवल छुछ मित्रों को तीन-तीन 
महीने का कारागार हुआ । 


पर मामला यही दव कर न रह गया। वन गवनंमेन्ट ने 
श्रव यद्‌ विज्ञप्ति निकाल दी कि देश के श्रमुक श्रमुक भाग में 
लाल भडा न उठाया जावे । किन्तु, उस थञाक्षा के विरुद्ध भी 
जुर| सघ ने यद्द निश्चय किया कि भएडा सेन्ट ईमियर में 


जरा-संघ २०७ 
अवश्य उठाया जावेगा, क्योंक्रि इस वर्ष काग्रेस बड़ी होने 
वाली है। कांग्रेस के समय हम सब लोग श्रत्र-शर्त्रों से 
सुसज्ञित भण्डे की रक्ता के लिए तेयार थे। जिस मार्ग से 
हमें जाना था, वहाँ से आगे एक स्थान पर पु,लेस का पढाव 
धा | कई गारद्‌ वीच में पडे थे, तथा सडक के श्रन्त पर पुलिस 
का एक्त भारी पडाव था। उसके पास ही एक सेनिक दल चाँद- 
मारी के वहाने से समय की प्रतीक्षा कर रहा था। उस दलवालो 
की वन्दृर्कों की आ्रावाज कार्नों मे पड रही थी । इबिन्तु, जब 
हमार दल चोराहे पर पहुँचा, तव हम सब्र को यह पूर्ण विश्वास 
धा कि अवश्य कोई न कोई भीपण दुघंटना होने घालो है, जिस 
के लिए. दस सव भी तेयार थे, परन्तु मेयर कछ नहीं बोला 
शोर हमारा दल शान्ति-पंक अपने निश्चित समामहप में ज्ञा 
पहुँचा। वास्तव में हम लोग लड़ाई नहीं चाइते थे। पर 
स्वय दम नहीं कह सकते कि हम सब के ह॒ृदयों मे उस समय 
जवकि दल-दल समेत मंडा लिये चले जा रहे थे, कया व्यग्रता 
सवार धी। न जाने कि वह एक सीपण खन ख़रावी फे दल 
जाने की शान्ति थी, या खुन-ख़रावी न होने का दुःख था। डस 
समय एम सब का विशेष लक्ष्य यहों धा कि श्रराज्कता के 
सिद्धान्तों का सबंधा प्रयोग किया ज्ञाय श्रोर इसी हेतु हमारे 
सघ ने कल ऐसा कार्य अवश्य किया है जो चिरख्थायी कहा 
ज्ञा सकता है । 

हम लोगों ने यह भी भांति ज्ञान लिया कि सभ्य देशों 
में एक नये प्रकार दे समाज की रचना हो रहा है, ज्ञो कि 
पुरानी सभ्यता के स्थान पर अवश्य ही अपना श्रधिकार जमा 
छेगी, श्रोर जिसमें समाज के सभी श्रग वरावर होंगे, ज्ञिसमें 


श्०्८ फ्रान्तिकारी राजकुमार 


कोई भी श्रपनी शक्ति को दूसरों के उपय्रोग में उनकी इच्छा- 
छुसार ऐी लगाने के लिए कदापि बाध्य न फ़िया जा सकेगा । 
किन्ठु, समाज वे लोगों को खुगमता होगी कि थे श्रपनी बुद्धि 
श्रोर शक्ति के अनुसार समाज दी ऐसी उशा बनाद कि जिसमें 
सब दी शक्तियों का समावेश होकर समस्त प्रजा के लिए पूर्ण 
सुख-भोग करने की खुविधाओं की सम्भावना हो सके, श्रोर 
साथ ही साथ विशेष व्यक्तियों फे लिए विशेष कार्यारम्भ करने 
के देतु स्वतंत्रता वनी रहे । ऐसे समाज में सहस्यों संस्थाओं 
का समावेश दोगा, जिनका आपस में उन सब पसे काय्यों के 
लिए मेल अवश्य दो जावेगा, जिनमें कि मेल की आवश्यकता 
है, चाहे वह कृपि सम्बन्धी, उद्यम सम्बन्धो अथवा मानसिक 
ही क्‍योंनदो। 

समाज की ऐसी दशा होने पर राज्यत्वय भाव की 
आवश्यकता द्वी न रहेगी, क्योंकि प्रत्येक सघ का क्सिी दूसरे 
सघ के साथ मेल रखना द्वी एक प्रकार से राज्य-प्रवन्ध की 
सत्ता वन जायगी ओर इसी प्रकार आपस में भगड़ों की 
संख्याये' भी कम हो जावेगी ओर यदि अकस्मात्‌ कोई झगड़ा 
उठ भी खड़ा होगा, तो ये सघ दी आपस में उसका निपटारा 
कर दिया करंगे | 


इस बात को भी दम भी प्रकार समझ रहे थे कि हम 
लोगों को वतमान राज्य-सत्ता के स्थिर रखने के भाव, जिनको 
कि हम जीवन के प्रारम्भ से दी देखते चले आ रहे हैं, ँ्रावश्यक 
से प्रतीत होंगे ओ्ओर ज्ञिनको कि सभ्य मनुष्य-समाज भी सदसा 
परित्य|ग करने में असमर्थ है। किन्तु इन नवीन भार्षों का 
प्रसार करने के लिए ओर समय समय पर राज्याधिकारियों 
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भी इस नये आन्दोलन की सत्ता स्त्रीकार करने, एव साथ 
साथ कार्य करने पर सहसत हो गये । पर दिन की बात है, 
में अपने घर से निकल कर बाहर घमने श्राया कि मुझे मार्ग 
में एपलसी रेकलस मिले श्रीर कहने लगे--“भाई, चारों ओर 
से धनिक भी श्रव पंडने लगे है कि वताइए, क्या करना चाहिए? 
उन लोगों का कहना है कि हम भी श्रव आपकी इस नई लहर 
की परीक्षा करना चाहते है । पर हम लोग स्चय ही कोई वात 
अभी बताने को तेयार नहीं है ।” अ्रत्र से पर्व फिसी भी गवरन- 
मेन्ट में सब तरह के उदारदल वाले मनुष्यों का इतना शअ्रच्छा 
समाचेश अथवा प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, जितना कि २७ मार्च 
सन्‌ १८७१ ई० को निर्वाचित कम्यून काउन्सिल (ए०शरणाप्र7९ 
९०प्राट)) में ह॒ुश्ला था। ब्लेनकुस्ट, जेकोविनिए्ट, श्रन्तर्राष्रीय 
आदि सभी दलों के प्रतिनिधि अपनी श्रपनी सम्ब्यानुलार उस 
में विद्यमान थे। पर इन सबऊे होते हुएए भी कम्यन सरकार 
को सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि श्रमजीवियाँ के पास स्वयं 
कोई ऐसा निश्चित विचार न था, जिसको कि वे श्रपने प्रति: 
निधियाँ पर प्रकट कर सकते । 

अतः साम्यवाद की सिद्धि के हेतु अराजकता, आत्म- 
निर्भरता तथा काय्ये-पट॒ता का डपदेश देना उतना ही श्रनिवाय 
है, जितना कि सबंगत स्वामित्व व भोक्‍्तृत्व श्रर्थात्‌ पृथ्वी पर 
सव का समान भाव से अधिकारों का उपभोग करना । साथ 
ही हम लोगों को इस वात का प॒र्ण भास द्वोगया कि यदि 
प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों को प्रकट करने की पर्ण 
स्वतंत्रता देदी जावेगी, तो सम्भव है कि हमारे सिद्धान्तों के 
मूल तत्वों फे विकास मे भी श्रनावश्यक विस्तार होजञाय | इस 
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परत ससाज का क्या रूप होना चादधिएण इसके लिए हम 
खब में कमी भी अपने मनोमय विचारों से केसी भा आठशं 
प्रजातत्र लता की आ्रायोज्ना दगरनसे का सिव्यासिसान या प्रयक्ष 
नही दिखा, प्रत्युत पम लोगों ने श्रपजीबियों का ध्यान स्थय 
इस ओर श्रामन्त्रित कर उनसे ही वदमान छुरी नियों के कारण 
खोजने को कहा श्रार उन्हे लम्मति दी, कि थे चादाविधाद एब 
अपनी समाझो हारा पक्क एल व्यवहारिक सामाशिक सघटठन 
की स्थापना करे, जोकि श्राधुनिक सब्रदन से कहीं उत्तम हो। 
उस समय जो वाई सी पश्च अन्तर्राप्रीय लघ के सम्मस्वघ आना 
वह उसे तत्क्षण प्रत्येक महुदर सस्या के समीप विचारार्थ 
भेज देना। इस प्रकार यूरोप की छोटी ने छोटी श्रार बडी 
से घडी मजदूर सस्थाओं का उस पर ड्चार करने का श्रवसर 
दिये जाने के बाद बह पुन अन्‍्तर्रर्रीय सभा की दुखरी 
बठक में उपस्थित क्रिया जाता था । 


श्रतएव, समाज का निर्माण, जिसके लिए कि हम सब 
लालायित थे, इस प्रकार किया गया। पर इन अराजकता के 
विचारों की लाधवा में जरा सघ ने जो ज्ञो काय्ये क्यि, वे 
विशेषकर प्रशुसनीय शोर इन्हीं ठिनों मेने भो अपनी 
बतेमान स्थिति में यह अनुभव कर लिया कि अराजकता एक 
विशेष काय्य-परिपाटी अथवा स्वतत्र समाज की सत्ता ही नहीं 
है, किन्तु, वह प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान का एक अड़ 
है, ज्ञिसका पोपण उन प्रक्ारान्तरों से नहीं होता, जिनसे 
कि! मनुष्य-मात्र श्रत्य विज्ञानों का कास्य-लाधन किया 
करता है। 


घ्रछ क्राम्तिकारी राजकुमार 


कृत्रिम नाम लिख देने के अपराध में मेरे नाम गिरफ्तारी का 
बारणट निकल गया। मेरे मित्रों ने तुरन्त मुझे इसकी सूचना 
दी। उनकी सम्मति थी कि एम यहाँ से तुग्न्त भाग जावे 
क्योंकि बेलजियम का मंत्रि-मंडल यदि मुझे पकड लेगा- तो 
रूसी मंत्रिमंडल के हाथों तुरन्त सुपर्द कर देगा । वे लोग 
अरब इस वात पर उतारू थे कि श्रव वे मुझे दोटल में 
गिरफ्तार द्ोने के लिए नहीं जाने दूगे। मेरा मित्र ग्ुलेम मार्ग 
रोक कर खड़ा हो गया श्रोर कददने लगा कि यदि आप श्रपनी 
दृठ पर स्थिर रहेंगे, तो फिर दमको विवश होकर आप के 
साथ बल प्रयोग करना पडेगा। श्रतः हमको कुछ धेन्ट के 
साथियों के साथ द्वी चहां से जाना पठा। उस समय प्रन्धेरे 
में काना-फंसी का द्ोना, सीटियों का वज़ना आदि सव कुछ 
अति ही विचित्र था | श्रन्त में वे सव हमको एक साम्यवादी 
के यद्दां ले गये ओर रात्रि भर में वहीं रहा | यद्यपि में श्रराजक 
दल का था, पर उसने मेरे साथ प्रातृ-स्नेह का ही चरताव किया। 
दुसरे दिन प्रात काल होते द्वी में एक बार फिर इड्लेंड को 

चल दिया, जद्दाजु पर लोग बड़ी उत्छुकता से हम से हमारे 
असवावब के बारे में पूछते थे ओर स्नेहमयी मुस्कराहट से चित्त 
प्रसन्न करते थे, क्‍योंकि मेरे पास इतनी बड़ी यात्रा होने पर 
भी केवल एक ही थेला था। पर इस वार में इड्न लेंड में प्रधिक 
नहीं ठदरा । इसी बीच मेंने लंदन के शअ्रजायव घर में ज्ञा 
पेरिस की क्रान्ति के इतिहास का श्रध्ययन किया। में श्रधिक 
काय्यं करना चाहता था, अस्तु, में पनः पेरिस लौट गया। 
कम्यन दल के तीत्र दमन के पश्चात्‌ पुनर्वार वहां पर मजदूरों 
के आन्दोलन का ध्रोगणेश हो रदा था। इदली और फांख के 


इगलेंड की यात्रा र्१५ 


कुदध साधियों के साथ यह श्रान्दोलय फिर ज्ञड पकड़ने लगा 
श्र हम लोगों ने पहले पहल वहां पर पहला सोशलिस्ट 
( साम्यवादी ) दल स्थापित किया । 


कार्य्यारस्स करते समय हम लोगों की संख्या हास्यास्पद्‌ 

थी। कठिनता से हम ६ आदमी गुफाशों मे मिला करते, पर 
ज्ञब हम १०७ हो गये, तव तो हम लोगों को श्रत्यन्त प्रसन्नता 
होने लगी । उस समय इप वात का ख्याल भो कौन कर 
सकता था, कि हमारा आन्दोरून दो वर्षो हो मे इतना व्यापक 
श्रोर प्रगतिशील प्लो जायगा । परन्तु फांस में उन्नत का सार्ग 
सर्देव से ही निराला रद्दा है, जवकि विपक्षी प्रवल हो जाते हैं, 
उस समय श्रान्‍्दोलन के चिन्ह तक खोजे नही मिलते। दमन 
की उलटी धार तेरने दाले व्दाँ श्रल्य सख्यक दी थे। किन्तु 
जद विपक्ती ढीले पड़ जाते, तो तुरन्त एक नई लहर काम करती 
टृष्टि पड़ने लगती, ओर ज्ञो भाव नष्ट से हो गये थे, थे 
पुद जीवित द्वष्टि पडने लगते और उनका प्रचार वेग से होने 
लगता धा। दस, इस प्रकार उयपों ही श्रान्दोलन की घृद्धि की 
सम्भावना द्वोने रूगठी, त्योंदी सदलों अनुयायी, ज्ञिनका कि 
पता तक न था, सामने प्रतिवाद फरते ओर अपनी इच्छाओं 
को प्रकट करते दीखने लगते थे । इस श्रान्दोलन फे लिए हम 
लोग कठिनता से १०० परुप ऐसे थे, जोकि खुल्लममखज्ला इसका 
एमर्थन करते थे। मार्च सन्‌ श्म्ई८ ६० में होने वाले 
पास्यदादी दल के प्रधम अधिवेशन में २०० मनुप्य एकत्रित 
थे। परन्तु दो धर्ष घाद जैसे ही कम्पनिस्ट पार्टी के मनुष्यों 
छो छोड देने दा प्रस्ताव पास हुथ्ा, चेसे ही पेरिस के ध्रमजीवी 
गछियों में लोटे हुए ध्मजोवियों फा स्वागत करने के लिए 
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सहसों की संख्या मे इकट्ठे होने लगे। इस प्रकार हमारे 
आन्दोलन की बुद्धि में पक्र नई बाढ यफ्रायक्र आगई। परन्तु 
यह बृद्नि प्रारम्भ ही हई थी, कि श्रकरमान श्रप्रेल सन, १८७८ई० 
में रात्रि के समय एमारे सहयोगी कारटा सथा एक फरासीसी 
सित्र अन्तर्राष्टीय साम्यवादी दल के सदस्य होने ऊे अपराध में 
पकड लिये यये ओर डनको र् मदीने के काराबाल का दगढ 
भी दत्काल दे दिया गया । 

उसी समय हम भी पन्‍्पडे ही गये थे, परन्तु पकडने वालों 
की असावधानी के कारण हम वाल वाल बच्च गये । पुलिस 
मेरी गिरफ्तारी चाहती थी, पर घोखे से बह एफ दूसरे रुसी 
के यहा जा पहुँची जिसका नाम मेरे नाम से मिलता-क्ुुलता 
था। श्रव में छापने कृत्रिम नाम लेचबलाफ़ को छगा कर 
अपना सारा काम सत्य नाम्म से करने लगा शरर आगामी मास 
तक पेरिस मे ही वना रह्या। वहां से फिर में स्थिट्जुस्लेंड 
बुला लिया गया । 

उन दिनों जबकि में पेरिस में था, मेरी भद प्रधम वार 
ही मि० ट्ख्यनाफ से हुई। उन्होंने एक मिन्न ठारा मकफ्के ठेखने 
की इच्छा प्रक्द की, ओर मेरे गिरफ्तार न होने के डपलत्ष में 
एक रूसी भाई के नाते छोटा सा भोज्ञ भी क्या | में अत्यन्त 
आदरणीय भाषा से युक्त उनके यहां गया, क्‍योंकि में जानता था 
कि ट्य्ग्यताफ की लेखनी ने रूस से क्‍या कया काम किये हैं। 

उनकी आकृति छिसी से छिपी न थी। लग्पे सिर पर 
काले वालों की टोपी दिये हुए वे अत्यन्त सुन्दर प्रतीत होते 
थे। उनके नेत्रों से योग्यता का आभास दो रहा था, और 
डनका उच्च ललाट द्वी उनकी वढ़ी-चढी शक्ति का द्योतक था । 
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तठनन्तर रूस की परिस्थिति में एक्र नवीन ही परिवनंन 
हो गया। सलेचेनियनों के गक्तार्थ ज्ञो युद्ध रस ने सन्‌ १८८७ 
ई० में तुकों के वियज्ष में छेदा, उसका परिणाम असनन्‍तोपजनक 
हुआ। युद्ध के पर्व बडा उत्साह था, किन्तु उच्च सनिक 
फम्मचारियों की श्रसावधानी के कारण रूस की श्रनेकों 
मल्यवान कुरवानियां निष्फल ही गई' । इस यथद्ध में रूस को 
गहरी क्षति उठानी एडी घर थे रियायतें जोकि टर्की से करा 
पाई थीं, थोडे ही दिनों में द्ाथ से जाती रहीं। बहुत मनुष्यों 
के मारे जाने के अतिरिक्त यह भी सब को श्रतचगत था कि इस 
युद्ध में धन का दुरुपयोग पानी दी भाति किया गया है श्रीर 
उच्च सेनिक अ्रफलरों ने रकमें की रकमें वटोर कर रग् ली है 
असन्तोष फे इन कारणों से प्रजा व्यग्र तो था ही, किन्तु जब 
सन्‌ (८७७ ई० में हमारे पक्ष के सन्‌ १८६७३ ४० के गिरफ्तार 
किये हुए १&३ काय्यंकर्ताओं का श्रसियोग हाईकोर्ट में पेश 
किया गया, तो श्रसन्‍्तोप की सीमा ओर भी बढ गई । अभियुक्तों 
की ओर से छेन्टपीटर्सावर्ग के प्रायः सभी मुख्य वक्लील 
सम्मिलित थे। इस प्रकार नगर मे इसकी पहिले ही से पर्याप्त 
चर्चा थी। लोगों के द॒दयों में श्रभियुक्तों की ओर से सद्दाजु- 
भूति तो थी ही, किन्तु जब अ्भियोग की जॉच होते समय 
सवको यह ज्ञात हुआ कि ये वेचारे श्राज़ ४ वर्ष से अभियोग 
की द्वी राह में जेलों में सड़ाये जा रहे है, तव तो जनता के क्रोध 
ओर असनन्‍तोष की सीमा का पारावार ही न रहा, यहाँ तक 
कि उस समय न्यायाधीश भी इस श्रन्याय की बात से 
प्रभावित द्वो गये थे। शअ्रन्त में अदालत ने कुछ को तो बड़ी 
लम्बी सजाए दे दीं, श्रोर शेप श्रश्मियुक्तों को थोड़ी सज़ाये 
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नमंचा ले ट्रयाप्सम फे निधास-स्थान पर सीधी चली ही गई, 
ओऔर पहुँचते हो गोली मारदी । किन्तु द्रेयाफ का प्राणान्त 
नहीं हुआ, वह घायल ही दोकर रह गया। बालिका इननी 
खुन्दर थो कि स्वय जार सी उसकी सुन्दरता पर मुग्धथे। 
इधर टू थाफ के शत्रु भी नगर में इसने थे कि उन्दोंने मामले 
को श्रदालत तक पहुँचा ही दिया । जेललुच नामक उस वीर 
बालिका ने स्पष्ट झप से अदालत फे समतज्न यह दाह दिया कि 
मैंने दर याफ के गोली मारी है। उसको यह सती साति निश्चय 
हो गया था कि जनता के क्‍़लेशों व राज़नतिक कोदियों की 
दुर्दशा निवारण कराने के लिए श्रव अन्प फोई उपाय शेप नहीं 
रह गया है। उसने स्यय 'लन्दन टाइम्स! के सम्बादटाता से 
इस वात की प्रार्थना की थी कि थे कृपया ब्रेतों के लगाये जाने 
के समाचार को पत्र में प्रकाशित कराठ, किन्तु ज्व उसने भी 
ऐसा करने में असमथंता प्रकट करदी, तव उसने यह कृत्य बिना 
किसी की सम्पति फे स्वय कर डाला | 


जरी ने लव सम्यति से वालिका को उसकी बोरता एव 
स्पष्ठचादिता पर मुक्त कर दिया। पर उलके बाहर श्ाते ही 
पुलिस ने पुन. पड़ना चाहा डिज्तु नगर के उत्साही नवग्ुवक 
जोकि श्रदालत के वाहर खडे हुए मामले को सुन रहे थे, बीच 
मे आगये अर उन्होंने पुलिस को सफल न होने दिया। 
तद्नन्तर वह वहा से बाहर चली गई ओर त्वरिन स्विट्जरलेंड 
पहुँच कर हम लोगों में ज्ञा मिली । 

इस घटना ने सारे यूरोप मे खलवली मचा दी । में उस 
समय पेरिस में था। उस समय पत्र-सस्यपादक वडे उत्साह 
से सड लड़की की प्रशला एवं उसका चित्र बड़े बड़े कारट्टनों 
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चास का ठण्ड देदिया। पत्र के ऊपर बहुत ऋ र द्वष्टि दो रही 
थो ओर वह श्रन्व में दवा ही दिया गया । स्विस सम्कार ने 
यह घोषणा करदी कि कोई भी प्रेस पेसे ओर इससे मिलने- 
ज्जुलते विचार वाले पत्र को न छापे। उस प्रफार जूगसघ कुछ 
काल तक विना पत्र के श्रपना काम करता रहा । 


इसके अ्रतिरिक्त वहाँ के राजनीनिज शव इस प्रकार के 
ढंग रचने लगे कि या तो हम सब अपने इस काय्ये से दी 
तविलाजलि देदे, था भर्जों मरना स्वीकार कर। पाल ब्राउस 
तो स्विटजरदढेंड से निकाल दी दिये गये। जेम्स गलेमी 
जिसने कि शआरठ वर्ष श्रविश्रान्त परिश्रम करके जरासघ में काम 
किया था ओर जोकि श्रपनी जीविका श्रन्य कार्य्यों से ही 
डउपाजन कर लिया करता था, श्रवकी बार इस प्रकार सताया 
गया कि वह अपने उदर-पोपणा् कुछ भी सहारा न पाकर 
विवश हो फ्रास चला गया। स्थानीय काय्यकर्ताओं को 
भी आजीविका के भय से विरक हो जाना पडा | 

इस प्रकार होते होते वह सब काम मुझ पर ही आपड़ा 
क्योंकि उस समय में ही वद्दा एक परदेशी की भाति था| 
प्रथम तो मुझे संकोच हुआ, पर श्रन्य कोई उपाय श्रवशेष दी 
न था। मेने भी कुछ सोच-विचार कर अपने दो मित्रों के साथ 
फरवरी सन्‌ १८७८ में जेनोवा से ला रियोल्टी? नामक पएक्क 
पाक्तिक पत्र निकालना प्रारम्भ कर दिया | उस समय मेरे पास 
केवल ४ डालर द्वी थे, पर हम सब चन्दा करने पर उतारू 
होगये ओर इस प्रकार किसी न किसी तरद् से हमने अपने 
पत्र का प्रथम सरुकरण निकाल दी दिया। उस समय पत्र की 
भाषा नरम, किन्तु सारगर्सित थी। हमने प्रथम अपने पत्र की 
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द्वोकर जीवन की नवीन आश्चाओं का संचार द्वोता रहे | बस्तुत 
क्रान्ति की सफलता में ग्राशाजनक उत्साह ही मल कारण हुआ 
करता है । 

इतिद्ासचेत्ा वबहुया बताया करते हं कि क्रिस प्रकार से 
अमुक विजान ने मानवी विद्यारों तथा सस्याओं में परिचतन 
कर दिया है, क्रिन्‍्तु यह इतिहास नहीं है। बडे वडे सामाजिक 
तत्वजानी भावी परिवतंता के चिन्ठों को देखकर श्रांर उनक 
शआन्तरिक सम्वन्धों को ज्ञाचब कर परीक्षा तथा श्रनुभच् हारा 
वर्णन किया करते हैँ कि भविष्य में क्या क्‍या घटनाए' होने 
वालों है । कुछ सिद्धान्तों को प्रारम्भ में लेकर उनको उनके 
अ्रावश्यक परिणामों तर बढ़ाते हुए एफ सामाजिक संघटन का 
ख़ाका खींचना ऐसा ही सरल है, जसा कि कुछ स्वयं सिद्ध 
प्रमाणों को लेकर रेखागणित के मन्तव्यों का सिद्ध कर लेना । 
किन्तु यह समाज-विज्लान नर्दी ऊद्दा ज्ञा सफता। सच्चे सामा- 
ज्िक भविष्य को कदने के लिए उचित है कि जीवन के नवोन 
आद्शों पर पूर्ण द्ृष्टि रक्खी जाबे, ओर सामयिक्र घटनाओं को 
श्रावश्यक घटनाओं से पृथक्‌ करते हुए उसी आधार पर भित्ति 
निर्माण की जाय । 

हमारे मित्र डुमथेरी व हरप्रीज ने भी मुझे इस मार्ग पर 
अग्रसर होने में वड़ा ही योग दिया। डुमथेरी का जन्म 
सेवाय के एक गरीब कृषक के यहां हुआ था । धनाभाव होने 
के कारण उनके पिता उन्हे पर्यात शिक्षा भी न दे सके थे 
किन्तु ड्मथेरी आरस्भ ही से दद् था। साम्यवादी विचारों के 
लिखते समय वह एक काल्पनिक की भाँति कभी रूपक न वांधा 
करता था, वरन्‌ इसके प्रतिकूल सदेव सारगभित लेखों द्वारा दी 
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अपनी घढी-चढी मानसिक शक्ति का प्रमाण दिया करता था। 
हमारे दूसरे मित्र हरप्रीज प्रथम क्लक् थे। उनका जन्म जेनेवा 
में हुआ था। मेरी गिरफ्तारी फे पश्चात्‌ इनया बहिष्कार 
जेनेवा वालो ने कर दिया। पर उस समय ये बड़ी दुरावस्थाओं 
मे रहते हुए भा पत्र का कास्य सचालत फरते रहे, जब तक 
कि पत्र के निझलने का समुचित प्रवन्ध पेरिस से न हो गया। 
अतपव में यद घात गये पर्वक कह सकता हैं कवि उपरोक्त 
सजनों ते मुझे पूर्ण योग दिया ओर मुझे इनमें श्रधिक विश्वास 
था। पर साथ ही साथ यह भा दाह देना चाहता हैं कि उच्च 
समय पत्र सम्बन्धी कार्य्यों में हम लोगो दो बड़े ही दुदिनों का 
सामता करना पडा। उस समय हमारे पत्र के छया ५ही 
संस्करण निकले होंगे कि प्रेस फे अध्यद ने स्पष्ट कह दिया कि 
में पत्र छुपवाने का प्रवन्ध कही अन्यत्र परलूं। वास्वव में प्रेस 
के अध्यक्ष को पत्र छापने में कोई आपति मे थी । बह हृदय से 
छापना भी चाहता था, पर प्रेचारा लाचार था; क्योंकि वहां के 
प्रायः सभी प्रेम सरकारी सहायता प्राप्त क्ये घिना कार्य्य 
निर्वाह नहीं कर सकते थ। अम्तु हमारे पत्र को छापने वाले 
से यह बात स्पष्ट रूप से कह दी गई थी कि यदि थे सरकारी 
सहायता की शाकाँद्षा रखते हैं, तो इस पत्र का नाम भी न ले । 
वहा से निराश होगर हमने प्राय सभी प्रेलों फी सार छानो 
पर बोई छापने को तथार न दुआ यद्याप उनमें से बदन मे 
नाहदी दारते ससय शतीय लझित ओर दु सी हो जाया करते थे । 
दिन्न चित्त हो में ज़ेनोचा को वापिस श्राया । पर मित्र 
डुमपेरी यह खुनकर श्रत्यन्व उत्साहपर्ण व झष्णाजनक बातें 
करता एशा दहने लगा--“यह दात तो खाधारग है। हम 
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सब स्वय अपना प्रेस खरादगे आओओोर तीन माह में किप्तों के 
लाथ सद मूल्य चुका देगे।” किन्तु, मैंने वीच ही में आपत्ति 
की कि दम लोगों के पास|ऊुछ थोडे से फ्रा्को ( एक प्रकार 
का सिक्का ) के अतिरिक्त धन कहाँ है ! 

“घन * धन क्या वस्तु है बहुत हो ज्ञावेगा ।” हमको 
प्रथम टाइप मंगा कर पत्र निफाल देना चाहिए। धन फिर 
स्वयं आ्राज़ावेगा । ओर बात भी वास्तव में ऐसी ही हुई। 
उसका शअनुभव सोलह 'आाने ठाक सफल शुआ | 

ज्यों ही पत्र परे श्राथिक सकटो के क्लेशों एवं सहायता 
की अपोलों से छप कर प्रकाशित ःथश्रा, त्योंटो थोड़ी या बहुत 
धन की सहायता चारों ओर से किसी न फिसो सूप में आने 
लगी। मैंने श्रपने जीवन में वडुघा कार्यकर्ताओं को धन के 
लिए चोखते ओर घनाभाव की शिक्रायत करने खुना है। 
परन्तु, उस समय के बोत जाने पर जब में श्रव इस वात पर 
ध्यान देता हैं, तो मुझे तो यद्दी प्रतीत होना है क्रि वास्तव में 
इतना संकट या कए्ट घनाभाव का नहीं है, ज्ञितना कि सञञ, 
द्वढ़ निश्चयी तथा सत्य निमश्वव के साथ ठोक लक्षित मार्ग पर 
दूसरों को भी प्रोत्लाहिन करते हुए प्रेम से अग्रसर होने वाले 
व्यक्तियों के श्रभाव का है । 

इस भांति लगभग २१ वर्ष तक यह पत्र मागता-खाता 
अपना काम करता रहा | कोई भी ऐसा संस्करण न होता था 
जबकि उसके प्रथम पृष्ठ पर सहायता के लिए प्रार्थना न की 
गई हो । इस वात से तो यद्द रुपष्ट हे कि यदि कोई दत्तचिस 
से काय करने चाला उयस्थित है, तो यद बात नहीं कि उसका 
काम धनाभाव के कारण समाप्त दो जाय। क्योंकि डुमथेरी 


इंगलेंड की यात्रा श्श्झ 


व हस्म्रीज़ तो प्रति वर्ष ८०० पौन्‍्ड का ख्ं कौडी पेसों को 
इकट्ठा करके ही प्रति वर्ष चलाया करते थे। इसलिए में तो 
कहेंगा कि पत्र क्‍या सभी कार्यो के लिए धन इतना श्रावश्यक 
नहीं है, ज्ञितना कि मनुष्य । 

घीरे धीरे मेरा सी छापाख़ाना विख्यात दो चला, क्योंकि 
डुमथेरी प्राय. नित्य कुछ न कुछ पच वितरण किया करता 
गौर जिनको कि वह एक पेनी से अधिक बेचने पर घोर विसेध 
करता। उस समय यदि हमको कोई विशेष दु.ख था, तो वह 
पत्र में स्थानाभाव का था, क्योंकि हमारा पत्र छोटा एवं परि- 
मित था। हमको प्रत्य पत्रों के आकारों को देख देख कर 
उनके सम्पादकों से स्पर्धा रहा करती धी। पर जबकि में 
कारावास में था, ठतद मेरे समस्त सम्पादकीय विचार 
'फ्रान्तिकारी के बचन'! (706 छू ०४६ 0 » पि०७४९) नामक 
पुस्तक में छुपया दिये गये, जिससे क्लि बास्तव में मुझे बड़ी 
सान्त्वना हुई । 

डस समप दम लोगों का भ्यान फ्रांस की ओर विशेष रूप 
से सदेद ही आदापित रहा फरता था, पर दुःख यद था कि 
फुंस दी में दमारे पत्र के न जाने की लव से कड़ी श्राज्ना हो 
रही थी। निपिद्ध वस्तु-बादर्कों को यद्दा से बहुत सी आवश्यक 
वरतुओं के ले जाने फे काय्य ही स पश्पफाश न था, कि ये 
हमारे पत्र के रख भंसटी पास की आर ध्यान भी देते। ऐसी 
दशा में यदि हम कुछ कर सकते थे तो फेवल यद्दी क्वि लिफाफ+ों 
में एर्शो पते दस्द घर मुहर लगा लगभग १०० पत्रों को फांस 
में भेज दिया फ्एते थे । इस प्रकार प्रधम वर्ष तो केवल हम 
को अपने ड्थोंग पर ही अऋपने पत्र का भध्रस्तित्व स्थिर रफना 
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पडठा। पर शनः शन एजसी नेकलख्‌ इस काय्य में अधिक 
परिश्रम करने लगे आर मेरे पफ्ड लिये जाने के बाद तो 
उन्होने स्वय पत्र की अपने हाथ में लेफ़ 'डसकों बहुत ही 
डब्तावस्था पर पहुँचा दिया। 


रेकलस्‌ उस समय एके पुस्तक 'पशिया रिक्त रख! के 
भगोल सम्बन्धी घिपय पर लिख रहे थे। उन्होंने एक वार 
मुभे इस काय्य में योग ठेने के लिए अपने निवास-स्थान 
क्ल्ेरेन्स में भी चुलाया था। उस समय मेरी स््री अरवस्य 
थीं, इस कारण से बहा ओर भी चत्ता गया कारण फ़ि वहाँ 
की अन्नुपम प्राकृतिक छुटा एवं नदियों की ग्म्यता आदि द्रश्य 
बडे ही विचित्र एवं हृदय को विकसित +र देने बाले थे। में 
कह सकता हैँ कि वहा रह दःर मेने अपने लेगों में लव से उत्तम 
लेख लिखे, जिनमे से कि एक 'नवयुवर्कों के लिए? नामक शारक 
चाला भी है। इस लेख का अनुवाद बटन सी भाषाओं में 
हुआ ओर यद सहसस्‍्नों को सख्या में यत्र-तत्र बहुत से काये- 
कर्ताओं ढारा वितरण भी किया गया । 


ऐसे उत्तम लेखों के लिवे जाने का कारण एक यह भी 
था कि उस समय वहां पर सम विचार वालों का जमघरट हो 
रहा था। वास्तव में एक वात ज्ञोकि हम अराजकवादियों को 
घटुधा खला करती है, यह भा है, कि हम सव एक से विचार 
रखने वाले लेखक झोर का-यंकर्ता एक स्थान पर न ठहरने की 
उकक्‍कावटों के कारण इधर उधर समस्त संसार में तितर-वितर 


फेले हुए हैं । 


शत 
पं 
फिः 
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ज्ञार की हत्या । 
द्पव में अपने पाठऋओं का ध्यान स्स की ओर लिये 


जाता हैं, जद्दों पर कि स्वतंत्रता का संग्राम दिन- 
वब-दिन अधिऋ विपमठर होना चला जारदा था। इम्न्नो 
राजनतिक अ्रभियुकों के श्भियोग हाइक्रोट मे चल गरहेथे। 
पहुत से मंडलों के सज्लन गिरफ्तार किये जा चुके थे, पर सब 
का श्रपराघ स्पष्ट ओर एक ही धा। उल समय नवशग्रुब॒क 
कृषकों ओर भमजीवियों मे ज्ञाकर साम्यवाद का प्रचार करने 
लगे। सासम्पधादी पथ सहर्सखों की सख्या में वेंट रहे थे, 
ज्ञिनमे क्लि उनसे अपनी आर्थिक समस्याश्रों के हल करने के 
लिए क्रान्ति कर देने दी अपील दी जारहई। थी । डिच्तु जार 
फ्े प्रति किसी भी पड्यन्त्र की रचता का पता तथा श्रोर 
वास्तव में तदबतक कोई ऐसो चेष्टा को सो नद्ीी गई थो। 
नवयुवर्कों में श्रधिकाश उस समय पऐेने काय्य के विगेत्री थे । 
इस प्रक २ पदि सन्‌ १८७०-७८ सनक फे इस शखानन्‍नदोलन पर 
दृष्टिपात किया जाये, तो में विश्वास पवंके कह सकता हे कि 
यदि उन लोगों के किस,नों आर अ्रमनोबियों को भिन्ना ठेने के 
फाय्य में काई शअ्रपपत्ति न की जाती तो दशा एम्ठम हसनी 
विषम पदसी भी न हो ज्ञाती । 


परन्तु जो दण्ड उन ऋोगो फो दिया गया, वर निछर दी 
नहीं, घरन्‌ दिवेझ रहिन आर धार धा। क्योंकि उस श्रान्दी- 
लगन दी सोच अद इतनो गहरी तद तक पहुंच चुकी थी, कि 
डूबा मूलोच्छेदुल घरना अखम्भव ही धा। कडी मे कदी 
मेट्नत ६-६० श्रधवा १२ दर्ष तक खातों में करने पर भी शन्त 


म३० फ्रान्तिकारी राजकुमार 


में साईवेरिया को श्राजीवन के लिए भेज दिया जाना तो एक 
साधारण सी वात हो रद्दी थी। १४ बर्ष की एक बालिका 
फेवल एक पर्चा बॉटने के शअ्रपराध में & वष का कठिन 
कारावास भेलने के बाद जीवन भर के लिए साईबेर्या भेज दी 
गई थी। यही नहीं, वर्न्‌ नवयुवर्कों की क्रोधागिन प्रज्बलित 
करने के लिए उनके निरपराध साथी सीधे साईबेरिया न भेजे 
जाते थे। वे वर्षो पय्यंन्त रूस ही में विशेष विशेष कारागारों 
में रकखे जाते थे, जद्दों पर कि उनकी दशा साउंबेग्या से भी 
सोचनीय रहती थी । 

ये कारागार वास्तव में बडे भयानक हैं | ज्वर गोग से २१ 
फीसदी कौदी प्रति वर्ष इन्द्दी कारागारों में श्रपनी इहलोक लीला 
समाप्त किया करते हूँ । यहां पर भूखों मरते मरते नाना प्रकार के 
शपमानों का सामना करते हुए कोदी कुछ ही महीनों में पागल 
हो जाया करते हैं। उनके तडपने, विलाप करने का कोई भी 
प्रभाव फर्म्मंचारियों पर नहीं होता । इसके पश्चात्‌ साईवेरिया 
से भी क़ौदियों की दुर्दशा के समाचार बरावर चले प्रा रहे थे । 


बस, फिर क्या था ? हमारे नवयुवर्कों के छ॒ृदयों को यकायक 
प्रकोप ने आ घेरा | वे एक दूसरे से पररूपर कहने लगे--"कोई 
भी अग्रेज़ या फरासीसी इस प्रकार अपने श्रपमान को सहन न 
कर सकेगा । फिर हम ही क्‍यों इसे सद्दन कर ! भनुष्य में 
विरोध की शक्ति है। इसलिए दमारा अब यह कत्तन्‍्य है कि 
हम सब खुले मेदान सशर्त्र इन सव पुलिस नायकों का सामना 
करं। इससे उनको भी यद पता चलेगा कि हम लोगों की 
गिरफ्तारी भी कम से कम उनकी कसी अ्रपकीति पर मत्यु का 
कारण बनती है। 


जार की हत्या २३१ 


थोड़े दिनों के वाद ही श्रोडेता भे इस काय्य का भी श्री 
गणेश दोगया | कोबालास्फो ओर उतस्ले मित्रों ते पुलिधताय को 
का रिवाल्ब॒रों से लामता फ्िपा, जा कि उततक्ो गिरफ्तार 
करने श्राये थे। जार ह्वितोय ने भो इस नई लहर को दवा 
देने के लिए धर-पकड का काम तीव्रता से प्रारम्ध कर दिया। 
समलल्‍त रूस कुछेक्त प्रान्तो मे विभाजित कर दिया गया । चढहाँ 
के शासकों को प्राणद्णइ देने के पूर्ण श्रधिकार देदिये गये । 

उस समय प्राणदएड तो एक माम॒त्री बात होगई थी। 

] मुझे यद्द भलो साति स्मरण है कि एक १६ वर्ष के बालक 
के प्राण किस प्रकार निषटरता पर्बक कम्मंचारियों हारा हर 
लिये गये थे, ज्ञिघका केवल घद्दा एस अगशध धा कि बह 
स्टेशन पर कुट पर्चे सित्रक्ना रदा था । 

ऐसी परिस्थिति उत्पन्न द्वोने पर क्लान्तिकारियों का अब 
फ्रेदल एक ही लक्ष्य “श्त्म-रक्ता” द्वो रहा धा, श्रोर जिस 
शआात्म-ए्ा फो उन्हें घर गुभचर्रो, नाना प्रकार के फलषेश 

वाले वाडंयों और राज्य पुलिस के सर्व शक्तिमान नायकों 

के विण््ध खुल्ममखुला करना पदता था। जेनरल मेजेन्ट्साफ, 
जिसने कि दितोय जार के झान भर कर विख्पात *ई४३े पअ्रभि- 
युवी की सजाय निर्णप दोने पर दुगुनी करादी थीं, दिन-दह्माड़े 
सेन्ट पीट्ंदर्ग में गोली से मार दिया गणा। फीऊ, गारझाफ 
श्रादि प्राग्तों के शासक, जोकि ऐमे दी कारणों से श्रप्रेय दो 
रद थे, शोलियों दे निशाने दना दिये गये। पर, इस समय 
दक हार ऐे व्यक्तित्व से कोई सम्बन्ध न था, श्रौर न सन १८५६ 
₹० तक उसदो प्रा्णों की हत्या फरने दी छाई चेष्टा ही सकी गई । 
पदि इस समय सी जार ने रुख की दशा सम्दालने को इच्दा 
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प्रकट करदी होती, सुधार-समय के थोड़े से गगय सान्‍्य नेताओं 
को आवाहन कर, उनसे देश की, अथवा छिसानों ही की दशा 
का निरीजेण कराया होता, या उसने कभी भी पुलिस फे 
नायकों की शक्तियों को परिमित कर देने की चेष्टा की होती, तो 
वास्तव में जार के पेले एक भी कार्य को टेग्प बे प्रजाके 
ाननद की सीमा न रहती। इन सव के प्रमिकल जार तो 
विषक्षियों के हाथों की कठप्‌तली बन रहा था। झतप्व सव 
आाशाओं पर पानी फेर कर उसने एक वार पन* क्टकाफ की 
मन्त्रणा से देश भर में आन्दोलनकारियों को प्राण-ठण्ड ठेने के 
लिए विशेष स,नक शासको' की नियुक्ति कग्दी । 


इस प्रकार जार ने स्वय क्रान्तिकारियों के हृठयों पर एक 
नवीन बद्भराघात १२ शअ्रपने मार्य को कटक्पर्ण बना लिया । 
ख्रान्दोल़नकारियों ने भी जार की ऐसी ठशा देस्व कर निर्णय 
किया कि वे अव इस निरंकुशना के प्रति भी युद्ध ठानेंगे । इस 
के फलस्वरूप जार हितीय का प्राणान्त सन्‌ श्य्मर में कर 
दिया गया। 

सबसे प्रथम सालोवियाफ (5065 ार्णी) ने ज्ञार पर 
गोली चलाई । पर उस समय वह श्रपनी कुशलता से सीधा- 
टेढा भागता हुआ वरामदे में घुस गया। वास्तव में यह भीरु 
न था, दिन्तु अ्पती ही कल्पनाओं से उठे हुए मानसिक भूतो 
के सामने वह सदेव काँपा करता था। एक समय, जवकि 
क्रान्तिकारियां ने जार-प्रासाद्‌ को नष्ट कर देना चाद्या, तब तो 
बह बहुत घवडा गया। अस्तु, घबवड़ा कर उसने अपने जेनरलों 
को वड़ी बड़ी शक्तियां दे दों। पर, उसको विश्वास उनमें भी 
नथा। कुछ काल तक कोई श्रन्य घटना न हुई तो उसे 
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मेलीकाफ में, जिसको कि उसने सब से श्रधिक श्रधिकार दे 
रखे थे, विश्वास होने लगा ओर उसको श्रयना निजञ्ञां मन्त्रा 
बता लिया। 

पर ज्ञार सदेव ही दुखित रहा करता । उसे पश्चाताप 
था कि उस ही सरकार एक अ्रप्रिय सरकार हो गई है। इन 
चिचारों में तिमग्तन होकर कभी कभी बद्द घर्टों विलाप करता, 
एवं आँस बहाया करता । ऐसी ही उशा मे बह्द प्राय मन्‍त्री 
से पछुने लगता--“छुवार कब तक तथार होंगे - कितनी देरो 
है !” यदि एक-दो दिन पश्चात्‌ सन्‍त्री उसले निवेदन करता कि 
वे तथार हैं, तो जार श्राश्चर्ब्यान्बित द्ोकर मेँह ताकने 
लगता, मार्नों कि धह उस रोने-धोने की बात भल ही गया 
ओर टीघ निश्वाल लेकर पछुने कछूगता कि क्या मेंने ऐसी 
आजा दी थी ? अच्छा अभी रहते दो, इस काम को प्रज्ञा के 
लिए हमारे डत्तराधिकारो ही शप्रपते राज्यासिषेक के उपलक्त मे 
उपहार स्वरूप कर दिखावंगे। यद्द दशा जार की थी । ज्ञव 
कभी बह कोई दात गड़वडी दी खुतता, तभी खुघधारों को देने 
के लिए ध्यग्न द्वी डठता, पर ज्योंददी बह दान शान्त हा जाता, 


कप 


#यों ही उसका कार्य्य विपकलियों हारा प्रधावत्‌ दोने लगता | 


सन्‌ पर१ ६० फे फरवर्श मास में मेलीफाफ ने एक दिन 
डसे पच्नना दी कि आपके लिए पुनर्वर अरब फोई नया पडयन्त्र 
रखा जा रहा है, पर वह क्या है, इ्सझा पता दीक ठोक नहीं 
चलता। यह रुनते ही जार हे पामने लुई ८६वें का दृश्य 
क्रम रया। उसे यह प्रतीत द्ोने लगाशि पक दिन कहीं 
उसदी सी दशा लुई की भाति न हो जाबे। इस प्रकार दवाने 
कोते सन्‌ रद हे; मा माघ के प्ड्ले यथा तेरहवें दिन के 


२३० क्रान्तिकारी राजकुमार 


प्रात फाल उसने मेल्लीफाफ से अरने विपय में पक समाचार 
खुन, सब प्रांतों के प्रतिनिधियों फी एकतित कर, सधारों पर 
अबणा को झर कठ अधिकार प्रज्ञाफों थे देने का निश्वय 
सा क्रिया । हिन्‍्तु दोनी श्रामेट हे। इसके कुठ काल ही 
पश्चात्‌ जार, मेलाकाफ छारा निषेध किये जाने पर भी परेट्ट 
जाने को उद्यत हो गये। वहां से वे डचेस फेयगाइनत से मिलने 
चल दिये, जिसको कि बद यह समाचार सताना चाहते थे 
फ्रि उन्देने कुठ सवार को दे देने का निप्चय किया है। 
क्योंकि फेथराइन घटत पढहले से ही सघारों फे पक्ष में थीं । 
पर, उन सहीर्ण एव सड्ा कर दिये जाने वाले सघारों के 
प्रऊाशन करने का साभाग्य उसे प्राप्त न था, कारण फ्रि बढ 
मार्ग दी में अपने प्राण से हाथ घी बठा । 


इस घटना का सच्चा वृतानत यह है कि जार की ढोडती 
हुई गाड़ो पर पहले एक बम फक्रा गया। उसके बहुन से 
रक्तक घायल हो धराशायी हुए। राई वेकराफ, जितने कि बम 
फेक्रा था, गिरफ्तार हो गया। उस समप्र सो साईस ने जार 
से बटुत कुछ कद्दा खुना कि बे ग्राडा से बाहर न उतर, 
क्योंकि वह गाडो की इस सग्नावस्था होने पर भी उसे प्रासाद 
तक पहुँचा देगा । पर ज़ार इस विचार से कि यद्द उसका 
पक सनिक कत्तंव्य होगा, कि वह अश्रपने घायल साथियों का 
उतर कर निरीक्षण करे, हृठात्‌ गाडो से उतर ही पड़ा । राइसे 
काफ से उसने कछ पंछ-तांठु की ओर वहां से चल कर ज्योंही 
वह ग्रीनेवेटर्ड्री नामक एक युवक के सामने होकर निकला 
व्याँद्दी उसने धडाप्त से अपने ओर जार के बीच में प्रृथध्वी पर 
एक अप दे मारा, जिससे कि वे दोनों मर ज्ञाबवं। शअतएव 


ज्ञार की हत्या श्रेप्‌ 


दे दोनों कुठ कान तक जीवित रदने के पश्चात्‌ इस संसार से 
सदेव के लिए चल बसे । 


इस प्रक्मार बह जार, जो कि रातदिन सदस्तों दासों से 
काय्यं करवाता हुआ आनन्द से कालज्षेप किया करता था 
श्राज़ श्रसद्दाय, ठिठस्ता हुआ वर्फ पर प्रचुर रक्त की फीच से 
सना हुआ पडा है। जद्दा पर कि उसके दोई ध्यत्य साथी भी 
नहीं हृष्टि पहते। कुठ काल दाद एक फोज़ोी रिसाला 
जो कि उस मार्ग से जा रद्या था, जार को कम्बल मे लपेट कर 
उसे प्रासाद पर ले गया । 

इस प्रकार एलेक्रजेन्डर जार द्वितीय के जीवन का माटक 
समाम हो गया। फलस्वरूप सेन्व्पीट्संवर्य के अधिकारियों 
में तहलका मच गया । एलेक्जेन्डर तृवोष विरादकाय ओर 
शारीरिक दल रखते हुए भी वीर स्वसावापत्न न थे। राणज्या- 
भिषक होने के दाद ही वे जार छितीय ऊे प्रासाद को छोड अपने 
दादा फे प्रासाद में चले गये । उससे वे बहुत दी कम वाइर 
निकल कर जब कभी दराज्य का फाय्य किया करते थे। ज्ञार 
के रज़ार्थ एक गुम सभा फो भी आपाज्ञना कर दी गई 
श्रफूसर्ों के चेतन ठिययुने कर दिये गये, ताकि ये प्रसन्नता पर्वफ 
रबच्छुदना से जार की रक्षा झर सक प्रार गम पउयम्प्रों फा 
पता चला पक। 

यह खसस्पा श्रन्त तक स्थापित रही शक्रार वह समय समय 
पर ज्ञार घो बाल्पनिक भयों से भयभोय पर पअपने श्रम्पित्य को 
रिधर रखती थी। इस भोति जार तृतीय भो विपक्षियों के हाथों 
दते पाठपुतल्ी घन घढा, कर होते होते हरन्‍्त में उसने घोषणा 

पर ऐ दी वि; केदल वदा रुस का एक निरहुश शासह होगा। 
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न दिनों में स्विदज्रलेड मे था। जार हितीय के सत्य- 
परान्‍्त ही सुझे श्वाजा मिली छि में स्पिटजस्लेंड से तुरन्त निकल 
जाऊ! मुझे इस बात का हुट्र बुरा भी न लगा ओर न मेंने 
इसे कोई अयना श्रपमान ही समझा। कारण कि स्थिट्ज़रलेड 
की सरकार की, चारों श्रोर से, श्रन्य राज्यों हारा, छीछा- 
लेंद्र हो रदी थी। रूसी सरफारी प्रेत एक स्थग्से नस में 
स्थित स्थिस लोगों को पढों ले दृदाने के लिए झआनन्‍्दालन उठाये 
हुए थे। ऐसी अवस्था मे यद्वि म्विस सरझार ने हमको 
निकाल कर रूस की पुलिस को कुछ्ध सान्त्वना ठे दी तो वह 
उसके स्वार्थ-लाधन के लिए उपयुक्त ही था। पर, मुझे स्थिस्‌ 
सरकार की निवंलता का दुख अवषध्य था। क्योंकि ऐसा 
करके उसने अपने को एक श्रद्ध-स्वनत्र देश प्रमाणिन क्र दिया 
तथा यह,वान भी प्रत्यक्ष करदी कि उसका देश शझ्न्तर्राप्ए- 
वादियों का श्रढ़ा है । 


देश-निर्वासन की यह श्राशा मुझे सन्‌ *र८१ ई० में मिली 
जवकि म॑ हाल ही में अराज़कों की एक काग्र स भें सम्मिलित 
होने के पश्चात्‌ लदन से लोटकर अपनी स्त्री के समीप ण्लसी 
रेकलस के निवास-स्थान पर रहने लगा था। श्रस्तु, यहाँ से 
हम दोनों तुरन्त रवाना हो गये, ओर फ्रास के एक परम सुन्दर 
छोटे से ग्राम थानन में जा ठदरे, जोकि जेनेवा भील के तट 
पर अवस्थित है। यहां पर हम लगभग दो मास के ठहरे रहे 
कारण कि मेरी स्त्री जेनेवा यूनीवर्सिटो को 3 5 ९0, की परीक्षा 
देने वाली थी । 

परीक्षा समाप्त होते हो में अपनी पक्की सहित नवम्बर 
सन्‌ (८८९१ ई० में लद॒न चला गया, जद्दों कि हम दोनों 
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का सारा बृत्तान्त कह सुनाया, कारण कि वहाँ का सारा 
बृत्तान्त सुनाना ही सास्यवाद का पाठ पढ़ाना था। 

यद खसव कुछ था, पर मुझे यहाँ वड़ी निस्तव्धता सी 
प्रतीत होती थी । मेरा व मेरी जी का सन यहाँ से श्रव उठा, 
यहाँ तक कि सन्‌ म्मनई०फ शारदुफाल में हम दोनों ने यहाँ से 
फ्रास वापिस जाने का निए्चय कर डाला । यद्यपि यह बात 
हम दोनों को भरली-भाति विदित थी कि फ्रास में हम लोगों का 
रहना शान्ति पूर्वक न द्ोगा । बहा हमारे पक्द लिये जाने 
की पूर्ण आशका थी, पर तो भी हम दोनों बहुधा हो कद्दा 
करते थे-- '30॥00 8 40-९॥४॥॥ छ750॥ छीद्धा। [9 6779 9? 
अर्थात्‌ “इस कब्र से तो फ्रास का कारागार दी अच्छा है।” 
अस्तु, दम दोनों यहाँ ले चले गये । 


दुबारा गिरफ़्तारी 


टुप प्रकार लंदन से लोट कर हम पुनः थानन में मेडम 

सासक के घर में पूवंवत्‌ रहने लगे। मेरा साला 
भी, जो स्विट्जरलैंड में क्षयी रोग से अश्रसित होने के कारण 
टिका हुआ था, मेरे द्वी पास श्राकर रहने लगा। इस बार इन 
दो ही महीनों में जितने गुप्तचर मुझे थानन में दृष्टि आये, उत्तने 
पहले कभी देखने में न आये थे। हमने वहा पर रहना 
प्रारम्स ही किया होगा कि ठीक हमारे घर के सामने एक 
संदिग्ध मनुष्य, जो अपने को श्रग्नेज बताया करता था, एक 
सकान किराये पर लेकर रहने लगा। रूसी गुप्तचर्यों के 
भुंड के भुंड हमारे घर को घेरे रहते थे ओर वे निरन्तर 
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श्रीमती | दिन भर वह (श्र्थात्‌ में) क्या किया करता है | घर 
की स्वामिनी ने कद्ा--“लिखा करता है।” “पर दिन भर तो 
बह नहीं लिख सकता ।” “हसफे श्रतिरिक्त में कुछ नहीं 
ज्ञानती । हा, जब कभी वह बढ़ई का भी काम करने लगता है, 
ओर संध्या के समय घूमने जाता है |” 


“डीक ठोक जवकि अन्धेरा हो ज्ञाता है!” बस, 
तुरन्त दी पुलिस-नायक ने श्रयनी डायरी भग्ली कि में केवल 
शअन्धेरा दोने ही पर घुमने जाता हैं। पर, यह वात मेरी भी 
समझ मे न श्राती थी कि वहाँ पर इतने गुप्तचरों के भेजे जाने 
की कया प्रावश्यकता थी ? यह सब कुछ था, पर सन्‌ १८८१ 
से लेकर सन्‌ श्यमर ई० तक फ्रास में श्रनागकिस्टों (अराजर्ों) 
के आन्दोलन में आशातीत परिवर्तन एव बुद्धि हुई | उस सप्रय 
सब लोगों की साधारणत यद्दी धारणा हो रही थी कि फरा- 
सीसी “कम्यूनिजरम” सास्पवाद के विरुद्ध है । पर सन्‌ १८८० ई० 
में ज़ब कि जूरासघ की कांग्रेस ने यह निर्यय कर दिया कि वह 
एक श्रराजक साम्यवाद है, तो फरासीसियों में भी श्रराज़कता 
की लददर फेल गई। लद्न में ११ महीने रहने के कारण मुझे 
यहाँ का सारा वृत्तान्त मालूम न था। पर थानन में श्ाते ही 
मुझे यद अवशत होगया कि श्रनारकिस्ट (अराजक) सख्या 
में अधिक हैं । उनके समझ में कोई सी अ्रपारचथ्यूनिस्ट 
(097०४0ए7७४) ञआ्रादि दल के लोग सभा न कर पाते थे । 
सभा प्रारम्भ होते ही वे प्रस्ताव करने लगते कि खान पत्र 
पैदा करने के समस्त साधनों पर राष्ट्र का अ्रधिफार होना 
चाहिये। प्रजा उनके साथ थी। इस प्रकार मध्यम श्रेणी के 
लोग भयभीत होकर मृक ही वहाँ से लोट जाते थे। अमज्ञी वियों 
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ओर दिन लोगों के मस्तिष्क साइरेट राजनीतिछों एवं आन- 
न्दोत्सब में निमन रहने दाले नेताओं ले विलकुल फिर रहे थे । 
थहां तक कि थे स्थान सी उल्ध्ट आप्रय प्रतीय होने लगे ज्ञिनमें 
किसोज अथवा दाखना-गाना इज दारता था। लियानस्स 
रूगर मे तो दिसी ने पनाढ ये के कृष तक मे जास लगा दी। 
अन बहाँ के धवकवेरों मे तइल ना सच गया। फलस्चन्प 
लगभग ६० आदसी अनारब्स्टिं के गिरफ्तार दार लिये गये । 
बहों के वहत से विपक्षी पत्र झज़मखता पेरिस सरकार को 
चेनाववी दे देकर उक्के भी शिरफ्तार धरने दी धगवाज्ञ उठाने 
लगे। उसका उउसा था कि बही एस शेखा व्यन्हरि है, जोकि 
लद॒न से यहाँ आाका इस खआतन्टोलव का सचालन कर रहा 
है। फिर क्या या £ झुप्तचरों ने सुछे आर सो अधिक घेरता 
शुरू किया । प्रायः लित्यप्नति उसके दोई न कोई पत्र आपा 
करने कि “एक्क जहाज बाद भेजने हे। बस इस प्रफार से 
बनाना” हे शेख पत्रों पा अन्तर्रारर/र पुलिख के! सिचयाग उन्हे 
रखता जाता था । छन्‍द से मेरों गिग्फ्वारी के समय पुलिस 
उन खद पत्रों रे उठा लेगा, पर मत ज्ञाने क्यों उदफा साहस 
हमारे विपज्ञ रे णय प्रा दा ऐश झश्ले दा से हुआ * शिरम्वार 
दारते समप एन्विसस ले मेश घर दी ही नलापी न ती था पग्न 
धानन स्शेशव पर उससे मेरी सती दी भी तलाशी ता पर हो 
भा हाज़ उसक दएाएर न झगा। 
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रदा। यहा तक झ्लि जब ठाइस्ल! पत्र ने एक तार छापा फ्नि 
में भाग गया हैं तो मेंने उसका खाडन भी तुरन्त उसमें छय्वा 
दिया कि वह तार नितान्‍त अ्सत्य है। ज्ञव फि मेरे इतने मित्र 
गिरफ्तार हो चुऊे हैं, तो श्रव्र मुझे भाग जाने की लालसा नहीं 
४। २१ दिसम्वर को मेरे साले की मृत्यु मेरो हो गोद में हुई । 
में जानता था कि रोग श्रपताध्य है, परन्तु एक सुवा का तडफ- 
डाते हुए प्राण छोड़ना भी वडा भयानक हैं। मेरी स्त्रो तथा 
में, दोनों दी शोकाकुल बेठे थे कि उसक दो-तीन घटे बाद प्रात - 
काल द्दोने के पूर्व पुलिस-नायक ने आकर मुझे गिरफ्तार 
किया। श्पनी स््रो की दशा देग मेने पुलिस नायक से अति 
विनम्र शब्दों में प्रार्थना की कि मुझे इस श्र की श्न्‍्त्येष्टि 
क्रिया तक यही रहने दीजिये, आर में शयथ पुर्व॑क प्रतिष्ता 
करता हैँ कि निश्चित समप पर में स्थय कारागार के छार पर 
उपस्थित हो जाऊंगा । पर उसने एक भी न मानी ओर में 
उसी रात्रि को लियान्ख भेज ठिया गया। 


एलसी रेकलस तार पाते ही आझगये ओर उन्होंने शव की 
अन्त्येप्टि-क्रिया यथाविधि पूर्ण करादी । उस समय उस शव 
फे साथ ग्राम के आधे से अधिक मनुष्य एकत्रित थे, क्‍्योंकिवे 
सभी मेरी स्त्री के साथ अयनी अयनो सहाजुसृति प्रकद करने 
के लिए लालायित द्वो रहे थे । श्रीर साथ ही साथ उत्सुक थे 
इस वात को भी स्पष्ट कर देने के लिए, कि उनका हृदय हमारे 
साथ है नकि निरकुश शासकों के । 

मेरे अभियोग के समय में सहर्लों ग्रामीण भाई दूर दुर 
से लियानल आकर मेरे मुकदमे की पूरी कारंबाई जानने के 
लिए पत्रों को स्वय ख़रीद ले जाते थे। दूसरी घटना जिसने 
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कि मेरे ऊपर वड़ा प्रभाव डाला, यह थी स्लि हमारे लंदसस्थ 
एक मित्र ने अपने सित्र को प्रछुर सात्रा में घत दे मेरी जमानत 
के लिए लियान्स भेजा । पर, उसके हृठय को बडी ही निराशा 
हुई, जबकि मेंने प्रेम से पुलकित हो उससे कइ दिया-- “भाई ! 
अरब इसकी आवश्यकता नहीं, जब कि मेरे इसने मित्र जेल में 
साना प्रकार के दुर्खो को भेल रहे है।! 

फ्रांस सरकार बहुत दिनों से इस वात की खोज में थी, 
कि वह कोई ऐसा अधभियोयग चला सके, जिससे कि प्रज्ञा पर 
भयोत्यादक गहरा प्रभाव पड़े। बह दस खूब लोगों को किसी 
विशेष पडयन्त्र में फैलाना चाहती थी । उस दमा से मामजा 
ज्री फे समन होता, जहाँ से कि हमारे साऊ छट जाने की 
घआराशा थी । विवश हो, उसने विशेष पुलिस कानन के 
घप्रनसार खन्‍पर्राट्रीय-मजदूर-खघ्र के सदस्प दताने के अपराध में 
मेरा चालान कर दिया। इस प्रकार सत्‌ औ्घ८घ३ ई० में 
जनवरी के आरम्भ में उम लोगों का श्रभियरोग लियान्स ही में 
प्रास्म्भ हुआ, अर लगभग १७४ द्विन में खमाम हो गया। 
पुलिस की ओर ले कंबल एक गवाद था ज्ञोफ़ि लियानस 
पुलिस का प्रधान थघा। उसयी साज्ञी घास्तयमें सत्य थी। 
उसका बदछ्यना था कि श्रनारवरिस्टों ने प्रज्ञा श्पने दाय में 
करती है, कोई भी श्र्य विचार रखने पाला उनसप फार्ण 
सार्वजनिक सभा नहीं पर सकता। पफारण यद ४ फि सभा 
रम्स एने ही ये लोग साग्यवाए दी रात ऐए देते है, जिससे 

दि प्रज्ञा एन लोगों वे श्रतिरिद्ा दिसी दी भी सही सनती । 
एम लोगों दो पअ्न्तराष्ट्रीप सागपदादी होने के श्रपराध मेँ 
राजाये देदी गई। हम में खे सुझय चार दादमियों क्षो तो 


२2४ क्रान्तिफारों राजकुमार 


28 


/क 


पाच-पाच बर का ज्ारायास और चार-चार सौ हालरों के 
जुमनि का दाग मिला । शेप अभियुक्तों को २ से लेकर ४ बप 
तदा के फाराबास फा दगड़ दिया गया । 

पर फसले में कोई सी बात एसी न थी, जिस पर कि 
स्थायाघथीश ने अपना आवार स्विर क्रिया ठोवा। फास के 
सरदारी पत्रों के अतिरिक्त कोई भी ऐसा पत्र बँका न था 
जिसने मजिस्ट्रेट वे; सिर्णय की मिन्‍दरा न की हो । इस प्रफार 
उस सुफदहमे में ज़नता दी द्वष्टि से हम लोगों ही ने सरकार 
पर मेतिक विज्ञय प्राप्त की। थोड़े दिनों वाद्र हम लोगों के 
मुक्त कर ठेने का प्रश्न चेम्बर में उठ खद्दा हुआ। प्रथम बार 
१०० बोट हमारे पक्ष से पे । इस भाति प्रति वर्ष उसकी चर्चा 
अधिकाधिक नीत्रता के साथ चेम्बर में उत्पन्न उत्रा करती थी। 
यहां तक कि वह चर्चा बहुमत के कारण इतनी प्रवल हो गई 
कि हम लोग श्रन्त में छोड ही दिये गये। 


जेलों [कि / + 

छा का खराबया 
कु मियोग समाप्त हो जाने पर भी से ढो-तीन मद्दीने 
लियान्स कारागार ही से रक््खा गया। हमारे 
मित्रों ने हम लोगों की श्रपील करदी थी, ज्ञिस्तके निर्णय के 
लिए हम लोग वहाँ पर और भी श्रधिक रोक लिये गये थे। 
पर, हम तीन-चाग साथियों ने तो श्रपील म॑ किसी भी प्रकार 
का भाग लेने से अनिच्छा प्रकट कर दी थी । पर उतने ही 
समय तक लियान्स में दहरने से मुझे इस वात का पृर्णाभास 
होगया कि ये कारागार वास्तव में क़रेदियों पर कैसा बुरा 


जय 
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प्रसाव डालते है। लियान्स फा दारयार सितारे के सहृण 
पक नये ढड़ का बना क्आ था। रेशम विक्वालूना ब्ाँ 
एक प्रधान छात्ये था। बहुधा बालकों के समृद सी उसी काम 
में जुटा दिये ज्ञाते थे। घोर परिध्रम दग्ते ६रते थे बालक 
श्रत्यन्त निर्वल हो जाते है। उनकी आात्याओं ऊा खत हो जाता 
है ओर वे इल ससार में फिर दिसी सी धाम के नहीं रहते। 
शोक | उच्त वालकों का स्वसाव प्रख्यात चोर डाकुओं भें एस 
रहते रहने कैसा मलीत हो ज्ञाता है। इस प्रकार जेल में पशव 
काल में भोद हुए दालकों का तो सत्पानाग ही हो ज्ञादा है । 
दूसरी बात, जोकि स्याजवत्रीशी एवं त्यायूत बवाने बालों 
ने फमी भी वही लोचा, मेरे छृप्य में यह उत्पन्न रुई दि 
कारानार सेजे जाने दा बह दसड बासराव में दरुत सी दशाओं 
में उन अपशपियों फे लिए इततदा हार प्रयाशित नी दोता, 
जितना कि बद्ध बघा उत्त निरफ्नाध सनुण्गे के लिए प्रघाणित 
हो ज्ञाता है जोकि नि साय घर पर तदइयते *ए गगव जाने है । 
उदाहरण हमारे ापियों को४ही ले लीजिये भिनमे से 
कअधिदराण »मजीदी थे। उसके बरबोडह में बन्द द्वा जाने से 
नयी इद्धा सादा श्रर अयाप दाए-पछे, शादि घर पर रद 
गये, शव क्यों बार अपना ह्लीपस शिपराति मशे * ठप पारण 
में तो कया 5ि ब-त ही दशाओं से प्रा 7 पर्ों एप "पाप 
अदलाओं यो ही अधिक भमिश्पराध दगए नोगगा पण्या ४ । 
अपराधी पो थी भागा प्रदार दे सावमिदा पद शारीरिए 
दुख भेलने पउते ऐ, पर जिस दर्द शि एप गोयी दो बुत 
घाल तदा एक ही रोग से पीएित रहने हे। दारण दीरे दीरे 
एसदे रएन पारते दा प्रश्यास हो जाता है, दीएा उसी ह्रयार 
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क्लेशों को फेलते-फ़ेलते वह उन सथ का आदी वन जाता है शरीर 
फिर वे ही क्लोश उसे भविष्य में इतने दुल्तदाई प्रतीत नहीं होते । 
पर थे निश्पशाध प्राणी निरथ्थक ही दु ख पाते है, और उस श्रप- 
राधी की अपेक्षा उनके साथ ही घोगर्तम प्रन्याथ हो जाता है। 
विन्तु हम लोग नियर्मों फ्रे प्रवाह मे ऐसे बहे चले जाररहे है 
कि उस नित्यप्रति हाने वाले श्रन्याय के विषय म॑ तनिक भी 
विचार नही करत्त । 


सन्‌ १८८३ ६० के मारे मास में दम २१ साथी क़ रवाकक्‍्स 
की सदर जेल में भेज दिये गये। जब तक हम लोग लियान्स 
में रहे तव तक हम सब श्रपने द्वी वनों को पहनते तथा भोजन 
भी स्वयं मोल लेकर खाते थे। पर क्र र्वाउस में हम लोगों के 
साथ फैसा वर्ताव होगा यद्द किसी को न मालूम था। किन्तु 
वहां पहुँचते ही यद्द विद्त दो गया कि हम लोगों को बख्र 
भोजनादि में पूर्ण स्वतत्रता प्रात होगी, एवं हम लोगों के 
निवाल-स्थान भी प्रच्चुर वायु-सचारित एवं स्वच्छ होंगे। 
गवर्नर का दम लोगों से यह भी कददना था कि यदि आप में से 
कोई शारीरिक परिश्रम करके धनोपाजन करना चाहे, तो वह 
श्रमुक अमुक काय्यं भी कर सकता है। वार्डर भी श्रतीव 
विनम्र थे। मेरी कोठरी के सामने एक छोटा स्रा उद्यान था। 
किन्तु इन सब खुभीतों के लिए मुझे अ्रपने अग्रेज दोस्तों का 
भी अ्रधिकांश में कृतज्ञ दोना पडेगा, क्योंकि हमारे जेल जाते ही 
उन्होंने फ्रांस सरकार के नाम एक प्राथनापत्र हमारी मुक्ति के 
लिए भेज दिया। उनका (्रा०४००फ०९१७ ऊँलाछा08) 
ब्रिटेन विश्व-कछोष का काम इनसे वहुत हो रहा है, अतः इनको 
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मुक्त कर दीजिये। फास की प्रज्ञा भी हम लोगों के साथ बहुत 
हां सहानुभति प्रदऊट कर रदी थी । 

क्वस्वाज्ल की जलवायु प्रधेक नम है। इस कारण 
उपरोक्त सुभीतों के होते दुए सो सुझे मलेरिया श्रीर शीताद्ि 
शोगो ने प्रथम बए के ही अ्रन्त से आ घ्रेर । इस समाचार का 
पाते ही मेरो स्री, जोकि वितरान का सर्वोच्च परीक्षा ऊे लिए 
फांस में श्रष्पयन कर रहो थो, सब रप्स-काज छोड के रवाकस 
में आकर, जेलग्वाने के समीप एफ छोटी सी कोठरी लेफर रहते 
लगी। निल्सदेह उसका जीवन उस छोटी ली फरोडरो में, 
जिसके सामने हो जेलखाने की एक ऊंची दोदार खड़ी थी, 
बडा कष्टोत्यादक होगा | पर प्रेम की गति विचित्र है, अत ज्ञव्र 
तक कि में उस कारासार से नहीं छोद दिया चया, बढ वरातरर 
नाता प्रकार के कृशों को खहती ६ बडी दसो रदो । 


प्रवम बप तो मुझ से सेट फरने का तिपस दो मास में एक 
ऐ बार का रहा शार वह भेंट भी जेल अध्यक्ष के सामने हुआ 
फरती थी, परन्तु जब पअ्धिकारियों ऊो पद शात हुब्बा छि 
मेरी की फ़ररबायस दी में रदने लगी हैं, तब तो उसको नित्य- 
प्रति मिलने की शआएा प्राप्त होगई। रगर साति इस टोनों 
नित्य ही जेल के प्रन्द्र एक टोटी सो शोठरी में सियादियां 
घी देख रेव में मिला परने प। होते गोल इस हो्सों को 
था तदे प्रद्मति प्राप्त होश कि फन्‍्ण्पा पे। मय थोह के 
शत्दर गवर्नर पे; सी डग्ान में रहलने छगे। 

झोश्घाएस थे; दारायार में ह॒तते दिल ठटरने से मुझे इस 
दात दा थी पता डल गया दि परार ० आारशागारों के नियम 
छाप जो पे घारायारों ले तो सी उत्तम ६ । यहाँ एग् कौंदी वा 
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काठ का फटा-फटाया सस्ता था चटाई का छुक्डा सोने को 
नददी दिया जाता, जेसा कि श्रग्रे जी कारागारों से हुआ करता 
हूं। आजा-समगादि दोषों के अवशाध से भी उन पर इसनी 
निब्यता का व्यवद्दार नहीं होता था, जितना दि अप भा 
अपग्र जा के दारागारों मे नेर्ता के प्रहार आदि से दुआ जरता है । 
एर इतना सब होते दुए सी फ़े रवराज्ल कारागार का परेणाम 
समाज के दिप उतना ही अधहिलकर होता था, जितना कि वह 
अन्यत् क॒दी सा पुराने ढंग के कारागारों स होता हो । आज्- 
वाल यह वात सी ववा जुनने से आता है कि क दो फाडायारों 
म छुघर जाते है, पर मे ता कमी भा फला झूठ बाद कहने का 
तेयार न होऊ्गा, बरन्‌ इसके विपरीत यही ऊर्हगा किये सब 
बाते पागलपने ही दे। द्लेरचाजस में साबारण ऊेदियोंजऊे 
काम दरने का स्थान भेरे निवाज-स्वान के नोजे दी था, शअस्तु, 
उनसे सी जब दी वाते टो जाया करनी थी 
मुझे उस समय की एक चुडढे का थे बातें नहीं भूलती, 
जिसको कि बह जेल से छूटते समय दाइने लगा फि-- भाई में 
स्वय जानता हैं कि में असी दोन्चार सताहों में पुनरवार यहाँ 
लोट कर शआ्राजाऊँ गा । यद्दा से मुक्त होने पर जब में वाहर 
जाऊंगा, तो इस खससार मे कोई भी ऐसा प्राणी न होगा, 
जोकि झुके इस बुढापे में आश्रय दे । में कौन सा व्यापार कर 
सकेगा ? ओर मेरी दोन झुनेगा ? तब यदि कोई भी स्थान मेरे 
लिए बठने को होगा, तो उन्हीं पराने साथियों की झोपड़ियाँ 
में। वहाँ पहुंचते ही मे पुनः किली घात के विचार मे लग 
जाऊंगा तथा किसी न किसी धनी के यद्धा छापा मारने को 
उत्सादित किया जाऊंगा । अतएव कुछ अपनी आत्मा की 
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निरलता से एवं कुछु उनके कहने ले से उसी काय्य में तल्लीम 
हँगा; ओर फिर कडी पन्दीगृद् मे बन्‍्द्‌ दिखाई पडुंगा।” 

वास्तव में कारागार से पडे हुए बुडढों की अवस्था बडी 
ही शोचनीय होती है। उनसे बहुत से तो ऐसे होगे, ज्ञोऊि 
अपना जीवन अपनी तरुणाई था उसले सी पुर्द से जेलो ही में 
व्यतीत कर रहे होंगे । इस प्रद्मर मेरा बह कहता अनुखित 
न होगा कि एक बार जेल में; तो सदव ही जेल में । 

कारागार बारुतद में विविध प्रज्भार ऊँ विज्ञातीय जीवों 
का निवास-स्वान है, ओर थद कद्दना क्लि वहाँ पर सामाज्ञिक 
भावों को शुद्धि हो जाती है, तितानन्‍त ही ऋतत्य होगा, 
चरन्‌ इसके विपरोत यह निम्धयात्मर ऊहा सी जा सकता है कि 
वे सस्वाए तो एक रूप से ऐसी दुरई की जअन्‍्मदात्रो योही 
वन रही दे, प्रत्येक मछुण्य इस बात से अवगत है कि विद्या 
क श्रमाव से. निध्रमित रूप से किसी कासय्य को न करने की 
इच्छा स, धनद्वीन हो जाने से, प्रथवा हुआ, चोरो व ऐसे दी 
ध्यत्य दोपों में लिन हो जाने के कारण ही मरुप्य साधारणत, 
दन्दीगृद में डाला जाता है। पर दु ख की दान नो यद है कि 
इन जेलों में भो श्राकर उनकी सलामाजझिय दशा नहीं खुधग्नी, 
बरन बह एर उनको उन्ही दातों ऊे ्एएने पा प्रप्रसग प्राप्त 


छ 


होता हैं, जिनके कारण ये ऊँलों में परे हुए £। 
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प्राणी के साथ वहाँ पर सहानुभूति एवं दया के भाव प्रकट कर 
सके | इस प्रकार उसली सातसिक उन्चनि छा होना तो अख- 
म्भव ही है, कारण कि पाग्स्परिक साहाय्य एवं कृतशनता 
प्रकाशित करने आदि के उन प्राकृतिक नियर्मों को व्यवहार 
रूप में लाने का साभाग्य तो उसे कभी मी प्राप्त नहीं होता, 
जोकि णेसी उन्नति के लिए परमावश्यक है । 

जब में साईवेरिया में २६ वर्ष की अचस्या में सरकारी 
पद पर नियुक्त था, तव वह॒धा जेलों की गनन्‍्दगी ठेग्व ठेख 
कर में यह सोचा करता था कि यदि ये जेल अधिक खुले हुए 
एवं स्वच्छु हो जावे, तो इनसे बडा दी उपकार हो सकता है | 
पर, वह प्रम श्रब दूर हो गया ओर मेंने भत्री भांति समझ 
लिया कि स्वच्छ से स्वच्छु एवं सुले हुए कमरों से युक्त 
वन्दीग्रृह भी अपना विपला प्रभाव डाले विना नहीं रह सकता । 
अत किसी सी अवस्था में इन कारागारों से खुघारों की आशा 
करना भ्रम-मुलक होगा । चोर, डाकू, जेबकट और ऐली ही 
प्रकृति चाले, जोकि अपनी आयु के कई वर्ष यहाँ व्यतीत कर 
चुके हैं, कभो भी शअ्रपनी कार्रवाइयों क्षो त्याग नहीं सकते। 
विशेष कर जेल में तो वे अपने स्वमावाचुकूल मनुष्यों में रहते 
रहते श्रोर सा अधिक निपुण हो जाते है। इस भाति जब चे 
मुक्त होकर वादर शआवेंगे, तब उनको किसी से न तो सहानु- 
भति होगी और न उन्हें समाज का ही भय चिलन्तत करेगा। 
ख्रतः निःशक होकर वे और भी गद्दित एवं साहली काय्यें करने 
को तत्पर होंगे। सन्‌ १८८६ में “रूसी श्रोर फरासीसी कारा- 
गारों में! नाम वी पुस्तक लिख कर मैंने स्पष्ट प्रक८ कर दिया 
है कि ये वन्दीग्रद गुनादों की यूनिवर्सिटियाँ हैं, जिनका कि 
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शरीर बह यह थी कि इन कारागारों के अनिरिक्त ये संक्रामऊ 
दोप-सस्पत्न घोखले, जोऊफि श्रडहालनों (,09 (07७) के 
माम से विख्यात है, केसे विचित्र है शोर उनका प्रभाव उनके 
श्ासपास एकत्रित होने वाले ज़न-समदाय पर ऊेसा भयानऊ 
पउता है ! 

व्यवस्थापकों ने नियम बनाते समय वहन प्रकार के 
जरायम पेशा (00॥॥7778] /५ 9७) निश्चित फिये है, जिनको कि 
वे फेवल जेलस्थ प्राणियों ही में देखते दे । फिन्तु, यदि उन्होंने 
उनको झोर भी पदचानने के लिए श्रयना ट्वष्टिपात श्रदालतों 
की और किया द्वोता तो उसकी चहार दावारी फे भीतर-बाहर 
घमते हुए नाना प्रकार के गरुमचर, ज।सस, बाल एव भोले- 
भाले मनुष्यों की श्राखेट करने वाले उनको इतने श्राधक 
पड़ते कि ज़रायम पेशागोरों की सीमा भीगोलिकफ हिसाव के 
श्रनुखार उनको वन्दीगददों की दावारों स आर भी अधिक दूर 
तक बढ़ा देनो होती । 

में इन सब बातों को जानता था। किन्तु जेल जाने के 
पर्व वतमान द्राड देने की प्रथा के वारे मे मेरा यह विचार था 
कि समाज कहीं पर श्रान्ति में है। पर वहां से लोट शझाने के 
पश्चात्‌ मुझे ज्ञात होगया कि समाज उस प्रथा के सम्बन्ध में 
केवल पध्रान्ति ही में नहीं है, वरन्‌ यह उसकी मखंता भी है कि 
बह श्रजश्ञानावस्था में तथा कुछ अशों में स्वतः ही अपने को 
श्रज्ञानता की दशा में रखे हुए उन कुरीतियों की यूनिवर्सिटियाँ 
को अपने द्वी व्यय से स्थापित किये हुए है। और वह भी 
केवल इस भूम में कि वे सस्थाय मनुष्य की श्रपराधिनी पशु 
बुद्धि के लिए बागड़ोर का काम दे रही हैं 


तक 


न 


खुफिया पुलिस 


श्प्ँ 
प्र 
हर 


खुफ़िया पुलिस । 


प्ले ऊ ऋात्तियादी के पीछे उसके मार्ग में रूकावद 
डालने को कुछ न छुछ गुप्तचर हुआ ही करते है, 
अस्तु, मेरे साथ भी वे बधेए्ट सम्ब्या में ढने ही रहते थे। समस्त 
राज्य ऐसे शुश्गो को जीवित रखने ऊ लिए प्रचुर घन व्यय 
किया करने हैे। थे लोग विशेष फर नवयुत्रका के लिए बडे 
भयकर होते ह । इन लोगों की भरती उत्त ऋअधस चा्त्रहीन 
मनुष्यों में से हुशञ्ला करती है, जोकि एआअ प्रकार से समाज के 
व्यर्थ भाग हूँ। ओर थदि कोई सावधानों से इन मनृष्यों के 
नतिक शआवधरणों पर दृवष्टिपात करेगा तो उसको स्वथ ही 
छवगत हो ज्ञापगा कि इन मतप्पों के आचर्गों में झोई ने कोई 
ऐसी घात अवश्य ही मिश्रित है, जिसमे कि हृदय मो ज्नोभ 
हाता दे) पहल पहल जब म॑ जझनेवा पहचा, तो उस समय के 
परारी दत का जाकि एमए निरीक्षणार्ध घढा सेजशा गा 
एम सब भली प्रकार परचाजते थे। पर पयों पर्षों न से 
भाग सास बार सयपुववा पहा खाते यये, यो ये सुारग्ग्ग की 
परव्या दिन-प्रति-दिन बढती गई । फि्ती न फिएी सर्द हम 
छोग उन्हें भाप ही लेते 'र । रुपीदागरतुण दाने ही हम खाप 
भिहिलिस्यटों दी रप्)्ठदा से उसधे भत, भदिष्दलत प॒र्द बतमान 
इतिष्टास दी पूंछ-ताड दरने छगते पे, जिएरे तुस्त्त ही जात 
हां ज्ञाता था दि. घहद मसम्ृष्प छाखा है! स्राथ ही मित्रता 
स्थापित दाने दे पर्व घद परमादप्यर हैं दि गले तर एर सात 
दहात निष्दापट भाव से हा ज्ञाए । 


२५७ क्रान्तिकारी राजकुमार 


बहुसंख्यक मनुष्य इस प्रकार वहा आये और उनसे 
बातचीन होते दी रहसुप खुलने पर शत्रुद्ा एच मित्रता हो गई। 
पर पक ग़ुतचर को भी इस बात दा सौभाग्य प्राप्त नही हुश्रा 
कि वह हमारे संगठन में प्रवेश कर सके, यद्यपि क्लि बदुतों ने 
इस वात का प्रयास श्रनेक रुप ले किया | 

मुझे स्मरण है कि जब मे फ़ रन्‍्स नगर में रेफ्लस के साथ 
साथ काम कर रहा था, तव एक सनन्‍्देहननक मनुष्य हमारे 
मध्य में आने जाने लगा। उसकी झआाहृति ठेसते ही हम सब 
उससे चोकन्ने रहने लगे । पर जब वह इस तरह अपना काम 
न कर सका, तो उसने मुझे एफ दिन पत्र दिया फ्रि में अ्रप्तुक 
स्थान पर श्राप से मिलना चाहता हैं। मेने भी कौनहलवश 
उसे स्वीकार कर लिया श्रोर एक खुद्धट को समीप में छिपा 
कर निश्चित स्थान पर पहुँच गया। पर किसी प्रकार उसे 
हमारे अकेले न होने का समांचार मिल गया ओर वह वहां न 
आया । ऊछुछ दिन पश्चांत्‌ पता चला कि वह थर्ड सेफ्सन 
( तृतीय विभाग ) का एक विशेष गुप्त चर है, जोकि नित्यप्रति 
भठे-सच्चे समाचार यहाँ से भेजा करता है। मुझे अपने जीवन- 
काल में नाना प्रकार के गुप्तचरों से काम पडा। जब कभी 
उनके कृत्य मनोरंज़्क एवं उनकी मानसिक टडुबलता के भी 
सूचक हुआ करते हैं। एक समय की वात है कि में रेक्लस्‌ 
के साथ कल रम्स नगर ही में रहकर जेनेवा से प्रकाशित द्वोने 
वाले एक अख़बार दा सम्पादन कर रहा था। इस काय्ण 
प्रत्येक पच्च में एक बार में वहाँ जाता था, ताकि पत्र को अपने 
ही सामने प्रकाशित करा आऊ | एक दिवस मैं वहाँ पहुँचा 
ही था कि मुझे सुचना मिली कि एक मद्दानुभाव मुझसे मिलना 


खुफिया पुलिल श्श्श्‌ 


चाहते है। उनका कहना था कि घदि एवा ऋषतण्तिकारों पत्र 
रूसी भाषा में निकाला जाये हो वे सबस्य शअर्पण करने को 
नेयार हूं। उन्होंने अपना नाम टोनहेह्त बतलाया ओर वे 
श्रपना निवास-स्थान बालरिक प्रान्त थी ओर ददी वतलाते 
धे। उन्होंने अपनी बातों मे कई बार रुसी सरकार दी तीद्र 
आलोचना करते हुए कहा कि हमारे परस प्रछुण घत एव वहुत 
सा पृथ्वी है। बाल्तव मे उससे अपना यास्य बढ़ी ही योग्यता 
से सम्पादन किया, यहा तक कि हमारे कुठ् मित्र उसकों 
सच्चाई पर विश्वास दरने को नेयार होगये, पर मेरे ऋछदप में 
उनकी ओर ले विष्चास व हाता था । 


चहों से उठ कर हम सब उसके निवास-स्थान पर गये । 
घहां जाते ह्मा जि ह+ १5 द्दयक क कक शक को ५ 
वहां जाते ही हमारी द्वष्टि बक्रायक्ष ड्खकी मामदत्ती श्योर 
मोमबत्तीदान पर पड़ी जोकि इस प्रकार की निकुए एवं गाठ- 
गंटली घी, कि निध्धंत पुरप भी उसने गदाखित्‌ ऋपते घग में न 
स्प॒तते । कुर्सियों पर पतच्च नोच डालने ऊ चिरद्द तक बने हुए थे । 


प्‌ 


२५६ क्रान्तिकारी राजकुमार 


“जरूर जरूर ऐसा दी होना चाहिये। जब कभी में 
कोई सम्मति दे दृगा ओश्रीर उसे रुस मे छिपे-चोरी पहुँचाने 
के काम में सहायता देता रहेगा ।” 


“नहीं नहीं ऐसा कुछ न होगा। श्राप कृपया मुझल 
पुनर्वार मिल भी पद्दी ।” उस समय मेरे कुछ मित्रों का कहना 
था कि मेने उसके साथ श्रधिक क्ठोरता का बर्ताव किया | 
पर इस घटना के कुछ ही काल अनन्तर सेन्‍्ट पीट्संवर्ग का 
एक पत्र हमारे पास आया कि “टोनहेल्‍म” नामऊ गुप्तचर वहा 
श्रापके पास पहुँचा होगा, जोक्षि प्रचुर धन का प्रलोभन देकर 
एक क्रान्तिपत्र के लिए शआ्राग्नद करेगा । श्राप सब उससे बचे 
रहना ।? 

पाठक गण | इस घटना से स्वय अनुमान कर सकते है 
कि फ्रांस तथा रूस की सरकार इस प्रकार कितना श्रपल्यय 
किया करती हैँ। यदि में इन गुप्तचरों की कद्दानिया सुनाने 
लग॑ तो कदाचित्‌ श्रध्याय के श्रभ्याय लिखे जा सकते हैं, पर 
अधिक न कह कर में केबल एक घटना आपको ओर सनाऊ गा 
जोकि कल स्वाक्स में हुई थी । यह तो आप लोगों को श्रवगत 
ही है कि मेरी वीमारी के समाचार छुन कर मेरी स्त्री क्लेर्वाक्‍्स 
ही में सराय की एक छोटी सी कोठरी को लेकर रहने लगी थी । 
एक दिन की वात है कि सराय की मालकिन मेरी स्री के 
समीप आकर कद्दने लगी कि उससे दो सज्जन पुरुष मिलना 
चाहते हैं। साथ ही वद् हर तरह उन मनष्यों की प्रशंसा 
करती हुई कहने लगी, “देवी ) में भी सलार का अनभव रखती 
हैं। आप विश्वास रखिये वे वड़े धनी एवं साधु चरित्र श्रतीत 
होते हैं। इस समय वे शअ्रफिका को किसी काय्यंवश जा रहे 


खुफिया पुलिस श्र 


हैं, त्रत उनकी इच्छा है कि आ्रापसले मिलने ज्ञाव, क्‍योंकि वे 
दोनों आरापले भल्ली भांति परिद्चित हैँ ।” सेरी स्त्री ने जो उनके 
पत्र को देखा तो वद एकदम व्याकरण की अखुद्धियों से भरा 
पद्ा था, सन्देह होते ही उसने एकदस उनसे सिलना अस्वीकार 
कर दिया । इसके पश्चात्‌ वह बेरत ( धता पुरुष ) मेरा स्त्री 
फे पास खिट्ठियोँ पर चिट्ठटिया सेजने लगा ज्ञिवकोी कि बह बगसेर 
चोले दी बापिल कर देतों था। शर्ते शन' यह दाव चारा 
ओर फल गई । कुड लोगों का तो कद्दना था छि मेरी स्थो 
चढ़ी दी निर्दय स्वमावापन्न है। वेरत उसे उसके शेशवद्धाल 
से जानता है। वह उसके साथ शअनेयों नाव्यशालाओं म॑ नृत्य 
कर चुका है। उसके बालक को भी जानता हैं। उसकी आयु 
भी ६ बएएं की बतला रदाह। तो फिर बेरन कही सेद होती 
खाहिए। उसका धम है कि बह बेरन ले सिले, विशेष कर 
जब कि घट इसा लिए पहा दहरा हुआ है। दूसरा पक्ष जोकि 
हमारी रत्री कर पक्ष से घा, खरन को पाखडी एवं. लठ बोहसे 
बाला बनलातठा घा। उस्र पक्ष के लाथा पा बाहसा था झि 
यदि सचमुच उसके कार दालया ऐोता तो घद ऐसी शपरथ 

में अवश्य ही पाल ऐोता । विर्तु पेश्न एरादर हट पृर्र॑/श पद 
रा घा दि; एसवे; पवा दघालदा फ्रायप्प एै, पर गे पसमे से उसे 
वर्यों हुपाये ६ [ पर, ध्स भरे ले एसबो शी दात या जान 
हो गया, शोर में यह थी ज्ञान यथा वि मेरे प्र झेए प्रवियारी 


रच 
बै 


ही मही पण्न ये शाधमबर सी पता घरते € । 


श्प्८ क्रान्तिकारी गज़ऊुमार 


पत्र भेजा था कि “हमारा बालक बहुत ही प्रसन्न है। उसका 
स्वास्थ्य सी शअ्रति उत्तम हैं। कल सनन्‍व्या को हम सब ने उस 
की पच्रम वर्ष गाठ बढ़े दर्प एव उत्साह से मनाई ।” मेंतों 
पत्र पाते ही समझ गया था क्लि उसका अभिप्राय इन शब्दों 
से “ला रिवोल्दी” नामक पत्र की बषेगाठ स 08। कारण कि 
बहुधा हम लोग अपने इस धििय पत्र का "अपने नटखट बालक! 
के नाम से पुकारा करते थे । 

बस, उक्त पत्र के श्राधार पर ही वेरन साहब ये वादे 
प्राम-निवासियों से कह रहे थे। हमारे पक्त के उसरफो अत्यन्त 
सदिग्ध परण द्वष्टि से देखने लगे। इस प्रह्मर काय्य सफल 
होते न देख देरन सात्व ने मेरी स्त्री छो एक दसनेे ही आशय 
का पत्र देने का विचार क्रिया कि “यद्यपि में वास्तव में आप 
से परिचित नहीं हैँ, पर एफ वबहते ही रदस्य दी बात आपसे 
कहनी है। श्राप के पति के प्राण सफद में है, श्रापको मिलकर 
कुछ चेतावर्नी देना चाहता पूँ ।” यह पत्र लिखकर बेरन श्रॉर 
उसके साथी उस पर विचार दरने करते वाहर घमने चले 
गये। मार्ग में बादाविवाद दोने से वे ठोनों रगड़ने लगे 
ओर अन्त में वह पत्र फाड कर फौफ दिया गया। इन सव 
वारतों को एक अन्य व्यक्ति दर से देख रहा था ओर उनके 
नज़र से ओसल द्ोते ही वह उन सव पर्चो को मिलाकर पढने 
लगा तो वेरन की सब पोल खुल गई। एक ही घटे के अन्दर 
यह समाचार विद्युत सद्बत समस्त ग्राम में फेल गया। 
चेरन के पक्त वाले शिर नीचा कर शअतीव लज्ञजित हुए। फल- 
स्वरूप वेरन ओर उसके साथी को शअ्न्त में ग्राम छोडना दी 
पडा । इस भाति हमने श्रापको उन ग़ुप्तचरों की अनेक लीलाओं 


लाउसी मिक्नेल श्छ्ह 


में से कुछेक सुनादी । किन्तु, जब कोई यह घिचार करे कि 
किस प्रकार से सरकारी वेतवोपभोगी थे घूते ज्व कमी 
अपनी धृत॑ताओं के ऋरण पुरण्कार सी पाते हुए संसार से 
विचन्ने हैं, भोले-साले मनुष्यों को माया-जाल मे फलाते हैं, 
विचस्ने हूं ट। 
पञ्॒ किस प्रकार से थे शखिल उसलार वी सरकार समाज की 
अधम श्रेणी के जीवो के पोषणार्थ रुपये दो पानी की लरह दहा 
ड्दी डे किसके एग समाज दे मे झपरा शिक्त प्र द५ घ्तिय बा 
दती छ. हजिसका कारक सरूसातज्ञ मर धआअयाणत कस तथां ऋ 
समावेश हो जाता है, तो वह कझ्रवश्प ही इस प्रजार से उत्पन्न 
होने बाली घुराह्यों की बाहुल्वता देखकर भप्र से व्यप्युल 


हो उठेगा ! 


लाउसी सिकेल 


२६० क्रान्तिफारी राजकुमार 


को खिलादी । वन, उसी कारण डाफे ेे अपराध में उसे & बे 
के कठिन कारावास का दाह मिला। उत्त समय लाउसी 
मिफ्रेल इतनी सर्वप्रिय हो रही थी छि उसकी गिरफ्तारी होते 
ही उसके साथ ओर भी सव अराजकों को छोड देने के प्रश्न ने 
फ्रास में इतनी हलचल मचादी कि सन्‌ १८८५ इई० के शग्दकाल 
में तीच मनुष्यों ओर लाउसी मिक्रेल के श्रतिर्क्ति हमारे सब 
साथी घृक्त दर दिये गये। श्रत तो मेरी श्रोर लाउसी मित्तल 
की रिहाई के लिए और भी तीदत्रता के साथ घोर आन्दोलन 
मचाया जाने लगा । एलेफ्नर नइर तृतीय हमारे छोड़े जाने के 
विपक्ष में थे। फ्रास के मनत्री ने सी एफ ठिन भाषण ठेते हुए 
कहा कि “कऋ्रोपाटकिन की मुक्ति फे मार्ग में मुझे बहुत सी 
बाधाय दृष्टि पहती हैं। पर, लोकमत के सामने फ्रांस सरफार 
को भूकना ही पडा ओर सन्‌ १८८६ के जनवरी मास में लाउसी 
मिकेल ओर हम चारों मनुष्य मुक्त कर दिये गये। मेरे छूट 
जाने से एक प्रकार से मेरी स्त्री भी वन्धन मुक्त होगई, जोकि 
अपने आपको स्वय एक छोटी सी कोठरी में कद किये हुए 
थी। उसके स्वास्थ्य को बिगडा हुआ देखकर में कुछ सम्ताहों 
के लिए अपने मित्र एलसी रेकनल्‌ के पाल पेरिस चला गया, 
जोकि मनुष्य-शरीर की वनावट की विद्या (.६0४०७००८९) 
में श्रतीव निपुण थे। उस समय पेरिस में एक अत्यन्त सजाव 
सास्यवादी तथा श्रनारकिस्ट (श्रराज़क) श्रान्दोलन हो रहा था | 

लाउसी मिकेल नित्य-प्रति सन्ध्या समय व्याख्यानों 
द्वारा मजदूरों तथा मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को उभाड रही थी । 
होते दोते बह इतनी सर्वप्रिय होगई कि उसका प्रभाव यूनि- 
वर्सिटियों के क्ञात्रो तक पर पड़ने लगा। विद्यार्थी समुदाय 


लाउसली मिक्ेछ २६१ 


उसके व्यक्तिगत गुणा पर सोहिन हो रहा था । यहां तक कि 
पएक्र दिन विपक्षिप्रों स उत्तकी सख्येद दागई जिखमे कि कुसी, 
मेजों का फेकने ठऊक की नांवत आगई । उन्हीं ठियों मेने भो 
एम धब्यार्या[न दई सहत्व ससण्यों दो उपस्थिति में अराज्ञकृता 
पर दे दाला। पर इसके प्रथम कि सम वहा से हुरत मिक्रल 
ज्ञाने को आशा मिलते, में स्वथ ही तत्व चला गया, क्षद्दा पर 
मुझे अपने पुराने मित्र स्टेपताथक तथा थेफोवरस्की से पुनर्वार 
भेंट करने दाग सं।भारय पाप्त छुत्ला । बहा से चलकर हृप्त हेरो 
नामक प्राम में रहने लगे। 


श्र क्रान्तिफारी गज़कुमार 


ससार से सेव के लिए यक्रायक पान कर गया। इसके 
पूर्व उसके नेराश्य भावों ले परिपर्ण कई एक पत्र मुझे मिले 
थे ओर जिस बात का भय मुझे सदा रहा था, वह मेरे सामने 
इतनी शीघ्र आगई । महीनों तक मेरी क्रापडी पर विषाठ 
फे काले वादल उमइते ग्हे, जिनके प्रभाद का हटाने में एक 
नवीन ज्योति के प्रादुर्भाव ने वडा ही योग दिया, वह नवीन 
ज्योति मेरी कन्या थी, जिसका नाम मेरे भाई के ही नाम पर 
रक्‍्खा गया | 


इंगलेंड म॑ साम्यवाद 


झ्ः 2२ ई० में इगलेंड में साम्यवादी आन्दोलन 
अपने पूर्ण उस़ज पर था। मुख्य मुख्य नगरों 
के अनेझ मजदूर ओर मध्यम श्रेणी के नवयुव॒क भो खुल्लमसुल्ना 
उसमें भाग ले रहे थे। उस व प्राय. बटत से व्यापारों में 
एक ओद्योगिक तहलका मच रहा था। प्रत्येक दिन प्रातःझाल 
झोर बहुधा समस्त दिन पस्यंन्त मजदूरों के कएड के कणड 
सडको पर घम घम कर यह कहते हुए कि “हमारे पास कोई 
काम करने को नहीं है, रोटिया मांगते फिरते थे ।” रात के 
समय चे £ फालगर ओर स्क्वाएर (:ए/8 89 ४४१ 50४०७) 
में वायु और जल से श्ररक्तित मेदानों में एकत्रित होते और वहीं 
रात विताते थे । एक दिन फरवरी के मद्दीने में वर्नंस, हिन्डमेन, 
शेम्पपन नामी वक्ताओं के व्याख्यान खुनने के बाद्‌ उनका एक 
भुण्ड पिकेडिली (0009) में घुस गया ओर वहां जाकर 
बड़ी बड़ी दूकानों की कुछ्ेक खिड़कियाँ तोड-फोड़ दीं । 


इंगलेंड में साम्पयवाद २६३ 





एर इस असन्‍्तोप फे उभाह पे भी ऊझदी अधिक महत्व- 
एर्ण लद्॒न दी लीमसान्तर्गंत रहने चाले श्रसज्ञीदियों का उत्पाद 
धा, जोकि इतना प्रवल गो यया, कि थदि आन्दोलन के नेताओं 
को जिन पर कि बलवा काने दा अझमभियोग चल ग्हा था 
सपरिध्रम कारावास का दाड दे दिपः ज्ञाता, तो परस्यन घृट्ा 
शरीर बदले के भाव की सात्रा इतती बढ़ हातों ऊस्ों छि हंगलैड 
में मज़्दर्गों के इतिहास में पहल कथी व ठेखी गई धी, पेश 
श्लका प्रसाव आतामी पकान्दोलनों पर द नस कान लक स्थिर 
स्त्ता। 


२६२ फ़ान्तिकारी शाजऊुमार 


संसार से सदेव के लिए यकायथक पथान कर गया। इसके 
पर्व उसफे नराश्य भावों से परिपर्ण कई एक पत्र मुझे मिले 
थे ओर जिस बात का भय मुझे सता रहा था, वह मेरे सामने 
इतनी शीघ्र आगई। कई मछानों तक मेरी क्रांपडी पर विषाद 
फे काले बादल उमड़ते रहे, जिनफे प्रभाद को हटाने में पक 
नवीन ज्योति के प्रादुर्भाव ने बडा ही योग दिया, वह नवीन 
ज्योति मेरी कन्या थी, जिसका नाम मेंगे साई के ही नाम पर 
रफ़्खा गया । 


इंगलेंड म॑ साम्यवाद 


१८४७२ ई० में इगलंड में साम्यवादी आनन्‍न्डढोलन 

अपने पूर्ण उरूज पर था। मुख्य मुख्य नगरों 
के अ्नेझ मजदूर ओर मध्यम श्रेणी के नवयुवक भो खुलद्मसुन्ना 
उसमें भाग ले रहे थे। उस व प्राय. बहुन से व्यापारों में 
एक ओोद्योगिक तहलका मच रहा था। प्रत्येफ दिन प्रातःफाल 
ओर वबहुधा समस्त दिन पय्य॑ंन्त मजदूरों के कुण्ड के भणड 
सइकों पर घम घम कर यद्द कहते हुप्पट कि “हमारे पास कोई 
काम करने को नहीं है, रोटिया मांगते फिरते थे।"” रात के 
समय वे टू फालगर झरोर स्कापर (#धा०ोएुव 7४0 807970) 
में वायु और जल से अरत्तित मेदानों में एकनत्रित होते और वहीं 
रात विताते थे। एक दिन फरवरी के भद्दीने में वनस, हिन्डमेन, 
शेम्पयन नामी वक्ताओं के व्याख्यान खुनने के बाद्‌ उनका एक 
भुण्ड पिकेडिली (7८00]|9) में घुस गया ओर वहां जाकर 
बड़ी बड़ी दुकानों की कुछेक खिड़कियोँ तोड़-फोड दी । 


इंगलेंड में साक्यचाद २६३ 


पर इस अखनन्‍्तोप झे डसाड से भी कही अधिक महत्व- 
पर्ण छदन की लीमान्तयंत रखने वाले श्रमज्ञीवियांँ का उत्साह 
था, जोकि इतना प्रवल हो गया, कि यदि अए्दोलन के नेताओं 
को, ज्ञिव पर कि वल्बा करते झा अमियोग चल रहा था, 
सपरिध्रम कारावास का दण्ड दे दिया ज्ञाता, तो परस्पर घृणा 
झोर बदले के भाव की मात्रा इनवो बढ़ ज्ञात्ती जेसी कि इगलेंड 
में मजदररों फे इतिहास मे पहले कसी न देखी गई थी, श्रोर 
इसका प्रभाव आगामी श्रान्दोलनो पर बदत काल तक स्थिर 
रहता । छिल्त, मध्यम श्र णी के मन॒ुण्य रस आने बाला आपक्ति 
को ताड गये ओर भीघर ही उन्होंने पर्थध भाग की उरिद्भनता को 
दर करने के लिए पश्चिमी भाग से बद्दत सा चनन्‍दा पक्नन्रित कर 
डाला, जो इतने वडे धनाभाव को दूर करने के लिए. पर्च्याप्त न 
होते दुए भी कम ले दाम दाय्यकरत्ताओ्ं क्रे सदुविद्यारों को तो 
ख्रवश्य ही प्रकट कर रहा धा। उस समय साम्यवाद ओर 
तरद वरद के खुधारों एवं सघटनों की आर से प्रत्येऊ श्र णी फे 
मनुष्यों की अभिरुचि बढ़ रही थी। शरदकाल से लेफर 
टरेमनत ऋत पय्यन्त सुझे फारागारों, विशेष बार विश्ोह्दात्मझ 
खसमप्रिवाद थे; विषयों एर समस्य टेश में व्याख्यान ठेने को कहा 
राय ओर इस प्रकार मने एगलड प्र स्काोटलड के लगभग 
प्रत्येद नगर दा अवलोवचान पार लिया । नियमानुसार व्यास्य्यान 
घाली राजि को में भोजन करने ज्ञाता, सुझे सब से प्रथम 
लिसन्द्रण मिल्ता घारता धा। फलस्वरुप इस यात्रा में मुझे 
एव दिन धनाढयों के प्रासार्दों मे, दूसरे दिन अरमज्ञीवियों की 
भोपडियाँ में दटरवता पडा। परन्तु, खर्वत्न ही विद्वाह्मत्मक 
सासपदाद दे; दिएय पर सजीव दादाविवाद छिड् रहा था, पर 


र्द्छ क्रान्तिकारी राजकुमार 


उक्त स्थानों में यदि कोई शन्तर था, तो बस केवल यह 
कि निर्धनों के कपडे श्राशा से, एवं धनाढद्च्ों के प्रासाट 
निराशा से परिपण दोरहे थे। घनाढ़्चों के यहाँ बहघा यही 
समस्या उपस्थित रहती कि “साम्यवादी क्या चाहने है ! क्या 
मागते है ? ओर शझन्त में भीपण कगडा मिटाने फे लिए उनको 
क्या क्या अधिफार देने पड़ेंगे !” मुझल जदाँ तक चार्त्तालाप 
हुआ, सास्यवादियों को दलोलों को किसी ने श्मान्य एच 
निरथंक प्रमाणित करने की चेष्टा नहीं की । किन्तु, इन सब 
बातों के होते हुए भी मेरी यह द्वढ धारणा थी कि श्गलेंड में 
क्रान्ति का होना श्रसम्भव है, कारण कि शअ्रभी तक श्रधिकाश 
श्रमजीबियों की माग डचित, एवं साम्यवादियों की सीमा तक 
न पहुँच पाई थीं। साथ ही उनके लक्षणों से ऐसा प्रतीत 
होता था कि वे कुछ रियायतों को पाकर तथा ऋछुछ बेतन-चृद्धि 
ओर बीच में विश्रामावक्राश कु ओर श्रविक मिलने की बात 
होते ही समझभोता पर उतारू हो जावंगे । 


पालमेन्ट के एक वृद्ध अनुभवी लद॒रुप ने मुझ से ठीक दी 
कहा था “हमारा देश एक कोने में है। ओर हम समभोता के 
बल पर निर्वाह करते हैं।” वहां के श्रमजीचियाँ के प्रश्न भी 
महाढीप के अन्‍य देशों के मजदूरों के प्रश्नों से विभिन्न थे । 
लेकिन मजदूर छोटी छोटी रियायतों ( जैसे पाठशालों में 
बालकों के लिए कडछ खाने-पीने का प्रवन्ध हो जाना, हड़ताल 
के दिनों में कछ सद्ानुभति पाजाना ) को विशेष आ्राकषंक ओर 
प्रभावशाली न मानते थे, प्रत्युत इन वार्तों से कोसों दूर जाकर 
वे पेदावार को सम भागों में वितरण करने आदि के जटिल 
प्रश्नों को खुलकाने, तथा श्रभिमत लक्ष्य-सिद्ध-हेतु सर्वोत्तम 


४. 
जु 


इंगलेंड मे सास्यवाद (रद्प 


शासत प्रणाल्ली की स्थापता करने दी चिन्ता मे ही व्यस्त रहते 
थे। पर, हृगलेंड मे सब को रुचिकर साधारण स्यायतों पर 
ही विशेष प्रभाव डाल। जाता था। तो भो इसके विरुद्ध 
ध्रमज्ीवियों मे यह बात पहले निश्चित हो चुकी थी कि राज्य 
की ओर से आश्योगिर प्रवन्ध दोना निराशा मात्र है, और उन 
को इस दात की अधिक चिन्दा थी कि किस प्रफार से रखना- 
व्मक क्रियाओं द्वाण लय सिद्ध हो, तथा केसे वह दशा उत्पन्न 
दोजावे, जिसम्त कि आदर्श सिद्धि प्राप्त हो जावे । उनकी औप- 
ड्विपों में जाते ही दम से प्रश्त होने लगते--“क्रोपाटक्रित | यदि 
कल दम अपने दन्दरगाहोंँ पर अधिकार फरले, तो उसका 
प्रबन्ध कस होगा ! अथवा यद कि राज़्य छारा हम रेलो का 
प्रवन्ध नहीं चाहने ओर प्रह्वेट कम्पनियों द्वाण रेलों का 
प्रबन्ध द्ोना तो एक सघटित डकती है। परच्तु, मान लीजिए 
कि समस्त रेले मजदूरों के द्वार्थों में शआ्ाजायं तो प्रबन्ध केसे 
होगा !" इस भांति के साधारण विचारों तक को न समभकने 
हप, भो वास्तविकता की तह पर पहुँचने की प्रभिलापा रखने 
थे। इगलड में इस पआान्दोरून के सम्दन्ध में विशेष उद्लेगपनीय 
दात यह भी था कि बहा फे वह-सख्यकू मध्यम श्रेणी के 
मसप्य भी आन्दोलन सर सहादुभूति रखते आग भिन्त शिकन्न 

प्रदार से उसरी सहायता करते थे । पर उन में रू कुड तो 
खक्कमखल्ला ओर पल आन्दोलन से दुरए रह पार ही सहायता 
देत थे । स्पिटुजरलगड ओर प्लस में दोनों दर्तों ( मध्यम 
घरणण पे मतप्प आर क्रमजोदा ) मे झब तनातनी धी। ज्ञव 
में स्विदुजरलेराड में ६ ८७ए रहा तो मेरा परिचय मन्नदर्सो के 
घतिरिता आर दिसी से भी न एआ। पर इगलेंड में ऐसा 


का 2५ 
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होना अखसस्मच था। लदन शोर डे समोपवर्नी ग्रार्मों में 
भी हमको वात से ऐसे सती करार पुरप मिले जोकि निशऊ 
भाव से साम्यवादा ससाओं का प्रवन्ध फरते ओर हडताल के 
दिनों में चन्‍ठा एकब्रित करते थे । उस्र समय यहा भी नम 
के सद्शभ एदा शक्तिशाती आन्दोलन का अ्रीगगोश होने 
लगा था, जो इनना शक्तिशाली, शआत्मत्यागी न होने रुए भी 
नितानत अनल्ुदार न था। बहां पर झअ्व बहु-सख्यक मनुण्य 
सिन्न सिन्न शक्तियों फे साथ निध्वों के कॉपरडों में बसने लग 
रये। अस्तु, यह निविवाद स्वीकार करना पड़ेगा कि मनुष्यों 
मे अतीच उत्साह था और बदुतों का तो विचार था छि सामा- 
जिक क्रान्ति का जन्म हो चुका हैं। परन्तु, श्रन्य देशों की 
भाति इगलेंड के इन उत्साही महानुसावों जो भी जब इस बान 
का पता चला कि कार्य्यौर म्म में अनेफों कठिनाइयों का सामना 
अत्यन्त परिश्रम से वरना पडगा, तो बहुन से मनुष्य तो 
आन्दोलन से प्रथक होकर कोरो सहानुभुति ही दिखलाने लगे । 


पारस्पारेक सहायता 


ने इस आन्दोलन में पूर्ण भाग लिया ओर कुछेक 

धग्नेज़ मित्रों के साथ उनदी सहायता से श्ररा- 

ज्ञक साम्यवादी ' स्वतंत्रत ? (7 6९१०॥) नामक पत्र का प्रकाशन 
प्रारम्भ कर दिया, यद्यपि उस समय साम्यवादियों के तीन पत्र 
ओर भी निकल रहे थे। उन्हीं दिनों मैंने श्रपना काम अराज- 
कता की ओर भी प्रारस्भ कर दिया था, पर वह हमारे जेल 
चले ज्ञाने से रुक गया। वास्तव में उस पत्र का सर्वोत्तम 
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भाग एलली रेकलस द्वारा प्रकाशित किया गया, जब कि में 
कल र्वातस कएएगएरर मे वन्‍दी था । इधर से पेरिस से प्रका- 
शित होने वाले ला रिवोल्टो!' (7,5 7१९८४०/९) सासक पत्र 
छारा अराज्क सास्यवादी समाज्ञ के रखतात्मक्र साग पर लेख 
लिखने रूगा। "हमारे वालक” पर सनिर्कों को उभाडने के 
अपराध में अ्भियोग चलाया राया। अस्त, वह कलेवर 
परिवतंव कर पुनः स््री लिगए सुचक नाम से निदलकने सगा। 
होते होते मेरे समस्त लख पुस्यक्ताकार में छाप दिये गये । इस 
चार्तो के अ्रवलन्धान ने सुफे आधुनिक सभ्य राष्ट्रों के अधिक 
जीचन की छुछ्ेक दातों पर विशेष रूप से अ्रध्ययत करने को 
चाधित छर दिया । 


बहुधा सास्यवःदियों का मत है कि दर्तेमान समय में हम 
चास्तव में इतता श्रधिक उत्पादन कर लेते हैं जिनना क्रि दस 
सब मनप्यों को आनन्द के साथ वाल-जेप करने के लिए 
पर्य्याप से अधिक है, विन्तु पदि दोप हुँतो उस पढार्थ ऊे 
समान दितण्ण से । अऋवतणय यदि एक सामादिद छान्ति हो 
ज्ञाय तो अवश्य दी प्रत्रेफ ध्यक्ति अपने अपने ऊल-फार्गानों 
में ज्ञाकर धर बहां प्रत्येफ चस्तु को पाऊर उपोगनील दोगा, 
अर समाज्ञ के छावष्यदा व्यय से प्यतिरिछि ज्ञो धन सचित 
रु जावेशा, बद समाज्ञ ऐएी को प्राप्त हाथा, न दि; उस धनव॒सेरों 
दो, ज्ञोविः आज़दझल उसका उपभोग बार रऐे है। पर, इसके 
विपरीत मेरा थह्‌ विचार था कि हाप वर्तमान अवग्या 
से ज्दवि सद अपने शझपतन संखित दिये शरण धत पर श्यएना 
पवादी प्रभत्व ही समझे देठ है, पदाधार दा हग बटया 
शा श्हा एऐ। यहा तक दि; बह जीदन की झावध्यदण थों की 
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पर्ति के लिए भी बिलकुल श्रचरा है। जीवन-निर्वाह की 
आवश्यक बम्तुए प्रचुर मात्रा मे पढा नहीं हो रदी है, जिननो 
कि सब के श्रानन्द ले दकालक्षेप करने के लिए वस्चुतः पर्स्याधष 
हों। “अधिक पदाबार” की नो बात ही निर्मल है, बग्न 
प्रत्येक मजुप्य उतना निर्धन हे कि वह पक शिष्ठ जीत्षन व्यतीत 
करने के लिए श्रावश्यक्र पदार्थों को भी एहतचिन नहीं फर 
सकता । परन्तु सभ्प देशों का कर्तव्य हे कि वे उद्योग आर 
कृषि सम्बन्धी दोनों ही प्रशार फी पदावार को वढ़ावच। इस 
बात ने मेरा ध्यान आधुनिक कृपि-बिया एवं शिक्षा की 
झोर श्राकर्पित किया जिसले कि मनुण्य शरीरिफ एवं मान- 
सिक दोनों ही प्रकार के खुखोपभोग पक ही लमय में कर 
सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्ण्न, जिसने कि मेरा ध्यान 
अपनो आर शाकर्षित कर रक््सा था, यह था क्लि डारविन के 
जावन-सम्राम (500729]8 #00 ०९६५१५।९४०' ) व मसले में उनन्‍्हों 
के अनुयायियों में स परम प्रवीण हाजलल दारा झफितनी 
अतिशयोक्तियां करदी गई है। वास्यव में सभ्य सवाज्ञ का 
प्रत्येक कलक, सफेद पमडे वार्ला का नीच जाति कहे जाने 
वाले मनुष्यों के प्रति पेशाचिक व्यवहार, एवं बलवार्नों का 
निर्वलों के साथ अप्लडुव्यबद्ार आदि दोप कोई भी ऐल न बचे 
थे, जोकि इस मसले के अन्वगंत समझ कर कज्ञम्प्र न मान लिये 
गये हों। क्लरवाक्ल से ही में इस मसले को परणतया 
संशोधन करने एवं उलको मानव-ज्ीचन के लिए व्यावह्यारिक 
बना देने की ग्रावश्यकता अनुभव कर रहा था। छुछ्ेक साम्य- 
बादियों ने इस ओर उद्योग अवश्य किया, पर, उनसे मेरे चित्त 
को साग्त्वना न हुई । 
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सबसे प्रथम मेंने वास्तविक 'जीवन-संग्राम' की बात एक 
रूसी धाणिश्राख-बेचा (20००४7७४) प्रोमेसर केसलर के 
रुखारविन्द से खुनी। उनका कहना था छि पारस्परिक्त- 
साहाय्य” की बात उतवी ही प्राकृतिक है, ज्ञितती कि 'जीवन- 
सप्राम' की, बरन्‌ सातनि सांति के जोरों दी चृद्धिविकास के 
लिए जितना पारस्परिक लाहाथय सुख्यतम्‌ प्रतीत द्वोता है, 
उतना 'जीवन-संत्राम' नहीं । सन्‌ *८प्घ्म $० से जब हाज्खले 
ने 'जीवद-संग्रास! एर अपने उपठ्रबी लेस्वों दगे प्रयाशित फिया 
तो उसके उत्तर में मेते भी पाठझो की बाल्दविक ज्ञासकारी के 
लिए दोट-पतग से लेक्षर मनुष्य ठक के 'ज्ञीवन-सम्राम! ऋ 
मसले पर अपने ठकी। दो छुपवा ठेने का निमग्चय कर लिया, 
ज्ञिसक्न लिए विगत दो बए् से से सामग्री एकत्रित कर 
रहा धा। इस बात दी चर्चा मेंस अपफने मित्रों से भी की, 
परन्तु एस समय मंते पह देखा कि जीवन सम्राम' का श्रथ॑ 
'निर्वलों दो दुरंशा! माना ज्ञाता था, कर उस पर एक ऐसा 
वबश्ातिक आराचड्ादन कर दिया गया था दि लोग उसे प्रद्धति- 
विह्ित समसले प्रार सावित दरने छूगे थ। दत्पश्चात्‌ देश में 
बह एसी ज़ड पकडता गया दि माय उसे घम रा एम प्रग 
मानने दो तत्पर ऐो गये। उस स्स्मप फेबल दो दी पुरुष पेस 
मिले, लिन्टूनि प्राहलिक स्विद्धान्तों फी इस पश्यखत्य व्याख्या के 
विरणद्ध मेरे साध आवाज़ उठाई। इममें ले एटा नो मि० जेम्स- 
नोलेस थे, जिस्टों मे अपनो छुशाप्र दुद्धि मे तुरन्त ही इस 
लदीव ससले दो समय छिया शआार छुने भी इस कारय॑ के बरसे 
में उत्साहित विया। दूसरे महानुनाद मि० एच्र० डबलु» 
पेटस थे, जिवटी प्रशला स्दप डारदित ने यह बहने हप 
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कि ऐेसा प्रबीण पुरुष आ(र कोई ठेखने में नही आया, की थी। 
वे उस समय भगाल समिति क मन्त्री थे। में उनसे परिचित 
था, श्रतणव मेने अपने विद्यारों को उन पर प्रकट क्रिया, जिसे 
कर थे बड़े प्रसन्न हो कहने लगे---“श्रवण्य ही इस विपय 
पर श्राप लिखिए | वास्तव में सतञ्ची डारबिनिज्ष्म यही है। 
जब आप अपने बिचारों को प्रकाशित क्राबगे, तव हम एक 
प्रशसा-पत्र भी लिखदेगे।” 
इससे श्रधिक प्रोत्लाहन ओर क्या हो सकता था ? अत 
मेने लेख लिखना प्रारम्भ कर दिया, ज्ञोफि उन्नीसवीं शनाव्दी 
मे “जीव-जन्तुश्नों में पारस्परिक-लादहाब्य” आाडटि शीरपक लेखों 
हारा वरावर प्रकाशित होते रहे। दुर्भाग्यचश में जीव-जन्तु 
स्वन्धी प्रथम दो लेखों को प्रकाशिन कराने फे पर्व मिं० वेटस 
को न दिखला सका, जोकि उनऊे जीवन काल हो में छुप गये 
थे। में “मनष्यों में पारस्परिद-लाहाय्य” नामक दूसरे 
भाग को भी शीघ्र तेथार करना चाहता था, पर इसमें कई वर्ष 
व्यतीत हो गये शोर कालान्तर में मि० वेश्स इस ससार से 
सदेव के लिए. विदा हो गये । अतएव लेखों पर उनसे विचार 
करने का सोभाग्य द्वी प्राप्त न हुआ | इस विपय के अध्ययन से 
मुझे ववंर जाति काल (34090०/०ा॥ ]१०४00) और यूरोप के 
अन्धकारमय काल के इतिहास की ज्ञानकारी के लिए जो खोज 
करनी पडी, उसने मुझे एक दूसरी खोज करने के लिए भी 
प्रोत्ताहित कर दिया, जिससे कि मुझे इस वात के जानने की 
चिन्ता होगई कि विगत तीन शताबिद्यों में युरोप के इतिहास 
के बनाने में सामप्राज्यवादियाँ ने कितना भाग लिया है। साथ 
ही सम्पता के भिन्न भिन्न युगों में पारस्परिक सद्रायक सस्थाओं 
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न 


के अध्ययत ने मुझे विकासवादियों के सिद्धान्ताबुसार प्रत्येक 
मनुष्य में ल्थित न्याय आर सनेतिकता के साथो की परीक्षा 
करने को प्रेरित कर दिया । पिदुले ?० बपे में सास्थवाद फे 
बिकास ने इ गलेंड में एक नया ही रुपए धारण कर लिया था। 
जो मनुष्य केबल श्रराज़्क ओर स'म्पवादी सभाओ्रों एच 
थ्रोताओ को सख्या क् खहारे से इस श्यान्ठोलन की उद्चति की 
ज्ञाच करना चाहते हों, वि सठेद्द डतक विचार से आन्दोहून 
क्रमण' कोण होता चला ज्ञा रहा थधा। अबथचबा ज्ञा लोग 
पालमिंद में ज्ञाने वाले साम्यवादियाँ के पत्न मे दिये जाने वाले 
बोर्टो प्र (ए०८७४) अाल्दाल्म को उन्नति का अपमान लगाते 
थे, उसके मतान सार तो ह गलूदइ ने साम्यवार का फाई दाय्थ् 
दी नहीं हो रदा था। परन्तु, लाम्पवादी सिद्धान्तों का विः्तना 
प्रभाव है, यह वात चुनाव सम्बन्धो रूगर्डों में खास्पयवाद की 
दद्दाई देने बालों के पक्ष मे दिय्रे जान बाल बादाो फी सम्या से 
तो विशेष कर इगलेड में नहीं ज्ञानी ज्ञा सकती । 
वास्तव में बात यद दें झि सामप्रवाद की तोन प्रणालियों 

में से, ज्ञितक जन्मदाता पणारियल, सेन्ट सिमन आर गाचर्ट 
प्रोपन पे, बचल राव आओपन फा प्रणालों ही इगलडह ओर 

रगगटलेटड में प्रचलित घी। इसी लिए श्वान्योून पी शक्ति की 

जाच सभाओं आर बोर्ों दी सख्या से नहीं की ज्ञा गयक्कतो, 

घरन एसकी जाय व लिए यह परमावश्यद है कि दस बान 

वा पता लगाया ज्ञाय दि व्यापाण्खर्थों, छुंगी दो साम्पवादी 

श्ाग्दोलनों और साधारणतया ठेश +  मरृप्यों में साम्यवादी 

विद्यार दितने प्रविष्ठ हो गये हैं। इस प्रशार सन १८८८ ई० 

दो अ्रपेक्ा इल रूमय खाम्पदादी सिद्धान्तों दा प्रचार बटुत 
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श्रधिफ हो गया था। यहा पर में यह ओर फेंगा कि बीस 
बंप पहले साम्राज्यवाद ओर सेनिक्क प्रधानता के ज्ञो सिद्धान्त 
देश में व्याप्त दो रहे थे, उन्कों विभ्वस करने एंव श्रराजफता 
ओर व्यक्तिगत श्रधिकारों तथा स्वतत्र विचारों के सिद्धान्तों 
को प्रचलिन कराने में छोटी छोटी अगज़क-मदलियों ने विशेष 
प्रयल करने हए जिस संलगननता का पसिचिय दिया, उससे यह 
ख्रवश्य कहा जा सकता है कि हम लोगों ने प्यपने समय को 
छुथा नष्ट नहीं किया। 


इस समय यरोप में बहत ही श्रवाजुनीय सनिक प्रधानता 
का प्रचार हो रद्ा है। पर सन्‌ १८७१ में सन्‍्यवल हारा 
जञमंनी से पराजित फ्रांस को देख कर एसा होना अनिवायं ही 
था, जिसको कि वाकृनिन प्रशृति अनेक विढान पहले ही से 
सचचित कर चुके थे। परन्तु, यरोप के तत्कालीन जीबन में 
सनिक-प्रयानता के विरोध का आ्राभास होने लगा है। पिछले 
२७ चर्षो में जब से मेने साम्यवादी आन्दोलन में भाग लिया 
तब से ययोप ओर अमेरिका में साम्यवादी सिद्धान्तों का 
प्रचार बहुत अधिक हो गया ओर मेंने उनके बिकास का 
अनुभव भी किया है। जव में अनन्‍्दर्राट्रीय-मजदूर-संघ की 
पहली बैठक के समय मजदूरों हारा प्रकट किये हुए उन 
अभिश्चित ओर पोच विचारों क्रा स्मरण करता हैं, या जब 
मुझे पेरिल कम्युनविद्रोह के समय में बडे वडे विचारवान 
नेताओं में प्रचलिव-विचार्रो का स्परण हो जाता है, तथा जब 
मैं उन सब की तुलना आजकल के वहुसरूयक मजदूरों के 
विचारों से करता हैं, तो मुझे उसमें आकाश पानाल का 
अन्तर दिखाई पड़ता है । 


उपरसाहार नजर 


बस्तुन इतिहास में कोई छाल पऐेसा नहीं हुआ, जिसमें 
समाज सम्बन्धा विचारों की इतनी चर्चा हुई हो, ओर अब 
अपने जीवत की सत्तावनत्वी वर्य में मेरा विश्वास ओर सी द्वढ 
हो गया है क्रि आकस्मिस घटताओं के सघटित होने से यूरोय 
से एक ऐसा विद्रोह पेदा हो लदता है, जोकि सन्‌ १६४२ ई० 
के चिद्रोह से भी बदुद श्रत्रिक्न ब्यापफ ओर प्रस्तावशाली हो । 
पर उसका महत्व भिन्न-भिन्न दलों क झूगड़ों में हा न होगा, 
प्रत्युत उससे एक बड़े ज्ञातीय पुनस्सघदत की नीब रग्पने की 
इच्छा उत्पन्न होगी। मेरा विश्वास है कि शिन्न भिन्न देशों में 
इस आन्दोलन के कितने ही ल्‍्पान्तर क्यों न हो, परन्तु प्रत्येक 
देश में आ्लावश्यक खुधारां की अभिलापा ऐसी बलवती हो 
उठेगी, जेसी कवि बिगन छु से वर्षों में बसी नहीं हुई। आर 
अधिकारीबगो के विशधघ पिस्रे जाने पर सी उनके उस आखुरी 


के विद्ञोह इसने भयावद हो गये 8 । श्नत पिडुले ३० बपा में 
किये गये प्रत्येप जानि के सहस्धों स्टो पुरुर्षा क वे प्रपत, जाकि 
इसी लक्ष्य-लिद्धि के लिए पे घिगन्‍तर छरने चले पाये ए, सर्वथा 
सराहनीय है । 


उपसंहार 
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सन्‌ मदद ई० में लिपानन (फ्रांस ) के कारागार से 

मुक्त हो महात्ता क्रोपाइ॒फ्रित इगलेड में आकर अपने समय 
फो विशेषकर साहित्य-लेवा में व्यतीत करने लगे । यहां पर 
उन्दोंने कई अ्रपूल्य ग्नन्‍्थों की रचना कर डालो। इ'गलेड के 
भ्रमज्ीवी ओर फिसान तो उतले अत्यन्त सोेद मानते दी थे, 
पर साथ ही इगलेंड क धरन्धर साहित्य-लवियां ओर राज- 
नीतिज्ञों में भी उनकी प्रतिष्ठा थी। सन १६१५ ई० में सत्तरवीं 
चर्षंगाठ के उपलक्ष्य में उन्हें एफ मान पत्र सेट क्रिया गया. 
जिस पर कि उस समय के साहित्य, कला, विजान, एवं 
राजनीति से सम्बन्ध रखने वाले प्रायः सभो विढानों के 
हस्ताक्षर थे । होते होते यरोपोय महासमर टश्का। रूस में 
विप्ञव की आग एकदम तीघन्रता से भभक उठो, जिसके 
कारण नशल जार के बश का नामोतनियान मिद गया। अनएव 
इस समय २० वर्ष के कठोर प्रवास के पश्चात्‌ सन्‌ २६१७ ई० 
में क्रोपाटकिन ने जार के सहार के कारण रूस को निरापद 
समभ बडे आनन्द ओर उल्लास से मात्धूमि की श्रोर प्रस्थान 
क्रिया। वहां से चल कर वे अपने स्वठेश में स्वेडिसफिनिस 
सीमा के टार्नियो नामऊ नगर के रेलवे स्टेशन पर जा पहुँचे 
आर बडी शान्ति से चद्ा पर घमते हुए सिपाहियों से वात- 
जात करने सगे। उनकी तेज्ञवान त्यागमयी मन को देख कर 
ग्ेग धोरे धीरे उनके चारो श्रोर एकत्रित होने लगे। दस- 
बोस-तीख, यहा तक कि एक अच्छी भाड़ इकट्ठा हागई ओर 
तत्काल हो भाड़ में से किला ने उच्च स्वर से एफ पुकार मारी 
कि “क्रोपाटकिन स्वदेश लोट आये ।” फिर क्‍या कहना था ? 
सब एकन्नित दोकर यही चाहने लगे कि केसे भी हम पहले 
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डस त्वाग-मुर्ति का दर्सन करले'। थोड़ी देर मे रेल चल दी 
ओर थे पीट़ोगार्ड जा पहुँचे । 
उनके स्वदेश लौट आने की सूचना समस्त देश में तारों 

कर पत्रों द्वारा बिजली के समान शीघ्र ही प्रकाशित हो गई। 
उस समय देश में उनके अनेको सित्र छोर शत्रु विद्यमान थे। 
इस समय इनकी अवस्था लगसग ७५ व के होगी। पर इस 
बोयत्मा को स्वदेश लौटे हुए. अधिक समय भी न द्ोपाया था 
कि लद॒न से २६ जनवरी १६१६ को रायटर का, हृठय विदीर्ण 

करने वाला उसकी सृत्यु-लमाच्रार का यह तार द्ृवप्टि-गोचर 
हा :--ैि० 068॥ ॥५ काग0प्रागटहते तत एिीप060 है-0- 
कीया। ता 0०९0७ .! अर्थात्‌ “मास्फों में क्रोपाट॒क्चिन का 
देहाइसान दो गया।”! किन्‍्तु. अराज़कता के कारण उस 

समय रूस की अवस्था डाॉडोल थी, एवं कोई भी सच्या 
पत्ताम्त न मिलता था। यह समाचार भो किसी विश्चस्त सूत्र 
स प्राप्त न ऐोकर फेवल भागे हुए एक अंग्र जी व्यापारी के ही 

धाथन माह पर निभर पा । निदान, यह वीर शाात्मा अभी 
जोवबित है, पी निर्धारित रदा, जिसकी पुष्टि प्यंगे चल कर 
समाचार पत्रों ने भी परदी । 

पर, जब २६ जनवरी १६२१ फो लन्दन के पक्र सार से 

एसे यह निश्चित रुप ले शात एशा कि प्रिंस फ्रोपाटशिन का 
देहान्त सच्सुच दागया, उस छमपर हमारे एटदय में धानको भाय 
उत्पन्न एए। पधगपाटविल दे; जीवन दो घटनाओं का चित्र 
शमारी आखों छे खलामते आशया। वास्तव से इस समार में 
बोर पेसा देश तल होगा, जरा एर इनदे। सत्युपमाचार ने 
युलेंद प्राणियों दो दिहइल न वर दिया हो। जिस महा 
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ससार के दुखियाँ ऊे दु ख ढुर करने के लिए नाना प्रकार के 
ए सहे, बभव पर्ण जावन पे; सुर्खों दो छोड कर ज्ञो निराधार 

निरसद्ाय श्रवस्था में इधर उधर मारा सारा फिरा 
वेजानिक अनुसन्धान हारा प्राप्त आनन्द दा तिलाअलि देफर 
जिसने परतलत्र देशवासिया को स्वतत्रता दा सर्देश खुनाना ही 
अपने जीवन का सुख्य उद्देश बना लिया, जार के प्रंग-रक्षक 
होने की अपेक्षा जिसने अ्रत्याचार-पीडित जनता का रक्तक 
होना ही डचित समझा, झण्टी धुन के सामने जिन्होंने अत्या- 
चारियों के अत्याचारों दी कुद्य सी पर्बाह न छ।, ओर अनन्‍ा में 
अपने देश को निरकुश जारणादी के श्रन्यायों से मुक्त देख दर 
जिन्होंने सन्‍्तापष पूर्वक ७& बप फी अवस्था में अपनी जीवन- 
लीला समाप्त दी, ऐस महात्मा का जीवन भला क्सिफे लिए 
शिक्षाप्रद न होगा “ सारत ऐले परनतत्र ठेश के लोग तो उनऊे 
जीवन से अनेक शिक्षाएं ग्रहएा कर सकते है) परमात्मा करे 
हम क्रोपाटक्िन के आदर्श को सामने रखफर देशसक्ति ओर 
देशोद्धार के कटकाकीर्ण मार्ग पर अग्रततर हों। जब संकट की 
काली घटाएं हमारे मार्ग को तिमिराच्छुन्ष कर, तो क्रोपाटकिन 
के काय्य विद्युत के सहृश हमारे पथ-प्रदर्शक हो । 
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समाप्त । 
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प्रकाध-पुस्तक माला की पुम्मक्े 
कि कम हो 
हालद[न 


फ्रास के प्रतिभाशाली लेखक विक्टर हागी के ससार-प्रसिद्ध 





हे के 


उपन्यास 'साउन्दी थी का स्वतंत्र रिन्‍्दी अनुवाद है। श्रतुवादक 
है अमर-धहीद श्री गणेश शहुरुज़ी विद्यार्थी। थरढि आप 
जानना चाएते ह कि फ्रास की प्रसिद्ध राज्यक्राति इसे हुई, 
राज्यक्राति व रने बाली सर्तिया कसी थी, जन सभा ने राज़ा- 
रानी को फासी पर क्यों छटका दिया, पूंजापतियों को तलवार 
के घाट उतार आर राजशालन के स्थान पर प्रजाशासन 
रघापिनत किया, ठो इस पुस्तक को अवश्य पढियें। पुस्तक 
पढते समय श्रनुभव होगा सानो आप स्वय छाल्ति के अन्दर 
विचर्ण कर रहे है। “बलिदान उपन्यास नहीं किल्‍्तु टेश- 
भक्तों दी रामायण है ।" प्रसिद्ध विद्वानों श्रार समाचार-पत्रो ने 
झुत्ताकठ से प्रशसला फी 6ै। खादे तीन सी प्ृष्ठो दा स्चित्र 
दूसरा सम्बरण मुल्य २) दा रुपये । 


ही 
ददा जान 
प्रास देश को खग्र ज्ञो फी पराधीमता से छुणाने बाली 

वीर बाला 'जोन आफ शआदे। बा जीवन चरिद है। पस्तक 
दाए में छेते हो बीर-रख वी रज्ञीए मुक्ति श्ाग्यों पे: सामने श्रा 
जाती है । एुरववा ऐसी है दि; देश छ खभी दाल शोर 
घालिदाए खूद पट । टाइटिल पर द्रगरेजों ढारा देवी ज्ञोन 
पो जीते-जी चिता मे जलाये ज्ञाने दा एण कन्‍गापूर्गा ग्गीन 
थिद्र । तीसरा सरशरण, ८ह़्िया धायक्ष झुन्दर छपाई, 
मृर॒प ।&) £ घना 
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प्रकाश-पुरतफ-माक्ता की पुस्तक 


टाल्सटय के सिद्धांत 


4 

4 

|; 

| रूस में महात्मा टाल्सटाय का था। महात्मा गाघी टाल्सटाय 

$ के सिद्धा्तों के बडे पद्धपाती है। महात्मा गाधी के सत्याग्रह 

6 सम्बन्धी सिद्धांत भारतीय रूप में म० टाल्सटाय फे ही सिद्धांत 

6 दहै। इस पुस्तक में महात्मा ठाल्लटाय की जीवनी के साथ ४ 
; साथ उनके सिद्धांत बडी सरल भाषा में ठिये गये हू । पुस्तक ४£ 
£ में उस मद्दापुरुष के दो चित्र भी दिये गये दे। एक हैं टेश- ४ 
8 निकाले का दंड पाने के समय का, ओर दूसरा साधारण पोशाक ; 
। ह 
; ९ 
; 8 
| $ 
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9 

हे 

|| 
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१ 
! 
|: 
| 
भारतवपं में जो रथान महात्मा गाधी का है वही स्थान ( 
| 
४ 
4 
$ 


में है । सुन्दर छुपी २६० पृष्ठ की पुस्तक का दाम १) सवा रु० 


महाराज 


ननन्‍्दकुमार को फांसी 


जिम भा जिनका शिाई मम कमर जिम 


इस पुस्तक के लेखक हैं. “दाम काका की कुटिया” के 
लेखक स्व० चराडीचरण सन | ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अग्न ज़ी 


अन्‍-+« 


$ 
$ 
; 
शासन के घोर श्रत्याचारों का जीता-जागता चित्र टेखना $ 
चादते हैं तो इस पेतिद्यासिक उपन्यास को पढिये। पुस्तक ६ 
पढ़ते-पढते आपके रोंगटे खड़े द्वो जायगे । लाडं मेकाले का ! 
कदना है कि “बंगाल में मुसलमानों ज़माने में भी श्रत्याचार । 
हुआ था, पर ऐसा सीषण अत्याचार कभी नही हुआ ।” इसी ६ 
भीषण श्रत्याचार की कहानी इस पुस्तक के पन्ने पत्न में है। ६ 
तीसरा सस्फरण मूल्य २७) ढाई रुपया । ; 
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